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डस पर ब्रह्य परमात्मा को अनेकशः धन्यवाद दना चाइय [ज की 
प्रणा ओर परमकंणा से सब मनुष्य अपने २ कत्तव्य धमा म प्रतत हाते 
हे उस परमात्मा ने त्रपनी परमद्यालता से सब प्रणया कं हितां 
उस सवीत्तम विद्या का उपदेश किया कि जिस से ससार आर्‌ पराय 


का सुख सिद्ध हा । आर्‌ परमश्वर्‌ वेदी रहौ सकता इ जस क उपर 


कोद न दो जर उस की आज्ञा भी सब के लिये स्क सी डनी चाद्धिये 


यदि किसी समुदाय का अन्य उपद्‌श् द तथा किस का भिन्न आज्ञा 


द्वे ती समभिये कि उन दो समुदाया मं विराध कराने वाला इष्डस्ही 
हो जावे फिर रेषे क इष्वर मानना सिदन दा सकेगा न्स एल , 
ईश्वर वदी ह जो सब के लये एक इा ओर उस का उपदन च। आज्ञा 
भी सब के लिये एकसी हवे । प्रयोजनं यह इ क ससार न परस्पर ` 
विर अनेक मत जञा प्रवतत ह उन सव का मल ईश्वर नही ह कन्तु 
मन्य ज्ञेगां की ओर से ं। इन मतेोंमेंजा २ वात सब का एक सो. 


 {तलती ड ३ सब ईश्वरीय व्या वेद से वहां र गद्‌ इ । जसे इश्वर कं। 


प्रायः. मानते इं आर्‌ बहधा इच्तर्‌ क गृ कृमस्वभावा का गे एकं प्रकार 


स मानते द्वे सब दीक हें जीर जो २ इश्वर विषय म भारतम विसु 


समभे जाते इं वे भा कसा सदु पुरं 


गुणादि मानते दं वे सब बाच कं बनावटा ह । जा लाग नास्तक्‌ 
रषं का सवज्ञादगणावाशष्ट सपना 





इदेव मानते द पर हस करा अतद्‌ नतन (ल सवश्ष्तिमन्‌)सु्ि- 
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अता नद्यो मान ते। इस मन्तव्य में यद विरोध आता ३ कि जा अनादि 
ह, हांगा ओर बीच में सिद हो जाय गा तो वह अपने उत्पत्न हाने से 
पिले का हाल नदी जान सकता क्योकि पिता के जन्म का दभथैन पच 
के हाना कदापि सम्भव नदीं । जव ठेसा ॐ ता उसक्रा सर्वज्न मानना 
` कदापि ठीक नही ३ । इस अनेका प्रकार के मत मतान्तरं का फैलना 
मनुष्या का अविद्या से हाता ड पर इस सषि मे जी २ सर्वज्ञहितकारी 
("ह्‌ हते इ वे प्रायः यहो प्रयत करते डं कि इष्रीथ व्यवखानसार 


सब का मन्तव्य ठीक २ हा जावै परस्पर का वररावरोध 7मट कर शद. 


चदकथम को सवच प्रवृत्ति हवे । इसी के अनसार ओमत स्वामिदया- 
नन्दसरस्वती जो महाराज ने भो प्रयत्न किया कि सब मलोका वेर वरोध 


नटा को एक वादक मत्‌ को सब माने पर मतवादी लाग रेखे पच्चपात 


म श्स्त छा रहे हं कि आय लग आंख से देषति दता हम नाक से 
देखने लगे जव से ्रीमदक्तस्वामी जा ने वादक अ्यधमे की उत्तमता 
ऋ पद्‌ क्या इ तब से अनेक मतवोादिथेों ने ( अपनी बनावटी लीला 
को कटते देखकर ) ज्यं तहां शास्ता कर नेका प्रारम्भ किया परन्त 
च लग्र शारलाथं करने में याद्‌ विचारप्॒वक पक्षपात द्धाड क्ते केवल 
 सत्यासत्य के निर्जय के लिये प्रवत ह तवता अवश्य अच्छा फल होवे 
परन्त उन लागां को दुष्ट यह रहता हे क हमारे पत्त को मखमगड़ली 


(जस से हमारा सब धनादि का काम निकलता हे) गड़बड़ा कर हमारे ` 


 फन्दं से न निकल जावे इस लिये शास्त्रा का हल्ला करके अपना विज्ञय 
सव क्रो प्रगट कर देवे गे। र जकल अनेक स्थले में शास्ाध होति दं पर 
खन से रेखा कोड प्णलाभ नहीं हाता कि जा अनेका सत्यरुषोंकोा सत्या- 


सत्य माज्लुम हा जावे तथापि वुद्टिमात॒ लोग उत विवाद्‌ मेँ यथोचित 


` लाबल समक लेते हं इसते वदि कथम की उन्नति. जेतैःरं छली रौ 
जक्छ दि ऋ. 1 
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( ३) 
जिला आगरा में रक पीरोजावाद नामकं कस्वा ३ वदां जेनियें र | 
का ती ड प्रति वर्षवैच मे मेला होता ह यह प्रसिद् है किजिन नगे 
मे जेनी आदि की पोपलोला कं मुख्यख्यान डं वहां आर्यसमाज की 
ऊर्ना वा शिति हाना कठिन होता ध सीं तते अनुसार नगर कोरो- 
लावाद्‌ मे भी आर्यसमाज का आरम्भ हाना जनिं को महानट 
` कारी हआ उन्दो ने समाज तोडने के कदं एक उपाय किये दो रुक वार 
समाजमें अपना आदमी भेजा कि इम मतविषयमे शास्वरांथे करना चाहते 
हें समाज से पचद्रारा उत्तर दिया गया कि हम भी शरास्चाधे करने को 
कटिवहु रं इस प्रकार की वाते खसमा फोरोजावाद ओर सं नगर 
क जनिं मेहा द रही थो कि इतने मे सनातन आयध पदेभक 
ख्ीस्वामिभास्करानन्दसरस्वती जो संवत्‌१६४४ फालुगुन मास मे इस फ़ीरो- 
जञावाद नगर मे पधार ओर सनातन धमे की वृह पर व्याख्यान दिया। 
=सः-मर इसी उक्त नगर के रदेस जैन धमावलम्बो सेठ एरुलचन्द जीने 
का कि मत विषय पर वास्त हानी चाहिये जिस. का मत ठीक ओर 
तनातन निकले द्वितीय पच्च वाला उसी का ग्रहण करे (स्वा० भा०) जी क 
साथ फूलचन्दने ओर उक्त स्वामी जी ने परस्पर प्रतिज्ना की कि जिसका. 
पत्त गिर जावे वद द्रूतीय पक्त को स्वीकार करे । तब स्वा० भाण जो नै 
का कि तुम्हारी ओर ते जा कई शास्त्रा करने वाला हा उसका 
बला ओ इस पर सेट प्रूलचन्द जी न प° पन्नालाल जञेनधमी के बुलाया 
् किसो विभ्ेष कारण सेन अये तब यह वात निंस्त्वित इश क्ति प्रथम 
ेत्रसुदि ३ से ८ तक मतविषथ पर आये ओर्‌ जनिय का शास्ल्ाथे डा । 
इस वात का लेखभी समाचार मन म दष गया, था ओर यद वात 
समपृी हिन्दुस्तान म'प्रकट हा गड दोनों पक्त वालिं ने अपन २ पक्त 
ङ पण्डिती को वुलाना प्रारभ ।कया । आयां की ' अं से गोस्थे 
करने वाले षं० वैत्रसुदिं द्वितीया तक आगर परन्तु जेनप्च बै पाण्डत 
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द्वितीया को नहीं राये। आर्थी की आर से द्वितीया के दिन जव पण्डित लाग 
अ गये तवर सवै सम्मति के ` अनुसार पं० गंगाधर . जी उपदेश्रक आय्य 
समाज जसवन्त नगर नं सेट फलचन्द जी से जाकर का कि शास्त्रा 
कल तृतोया से प्रारम्भ हाना चाहिये जैसा कि सवत्र प्रसिट हा चका 
ड स लिये ( पदिले से ) आज ही शास्वा के नियम ओर विषय 
प्नयत्‌ हा जाने चाद्ये जिस से शास््ाथे हाते समय कालात्यय न डा 
त पर्‌ उक्त सेट जी ने उततर दिया कि हमारे पण लोग ` ततीया को 
अजाव गे. उसो समय सव नयमाद हा जावे गे । जव जेन पं० तोया 
को रात क्रो आगये ता उसी समय मे समाज के मन्व रीर उक्त पं० गंगा- 
धर्‌ जो ने फर्‌ जाकर सेट जो से कहा कि शास्ता के नयम वधजानें 
वह्यं तथा प्रबन्धकत्ता ओर सभापति भी नियत दा जाने चा हये जिस 
से शास्ताथं के समय सें किसी प्रकार को गड़वड न हा तव . उन्हा ने 
यदह काक ये सव वाते सभा में द्‌कट्टे हकर कर लेवेगे । इस धर्‌ 
वहत कदने सुननेसे देने पक्त को ओर से दा २ प्रबन्धक नयत किये 
गये.आ््यां की ओर से सभापति आर्यसमाज्ञ फरोज्ाबाद ओमानं चत- 
वद्‌ कमलापात जा आर्‌ पार्डत. गंगाधर जो ओर जनिय की जर ते 
लाला मज्जलाल साहव तघा लाला प्यारेलाल् साहव नियत ए फर 
रक पचम पुरुष सरपच सभार्ात के लिये कहा गया वदपुरष सरकारी 
आहदद्‌ार्‌ वक्राल आद्‌ हा वा शहर का कोड्‌ प्रातंष्ठित रङ्स डः वां 
कोड जमादार हा चाहे कसो मजहव का क्यों न हाउस का दोनों पक्त 
काले (नष्पच्तपाता धमात्मा समभा को स्वाकार करे । वह सभापति शास्ता 
8 (नयन आर्‌ [वषयो पर्‌ दोनों पक्त के शस्त्राथे कत्तं के दस्ताच्र करां 
क अपने पास रवे जे कोड नियम ` वा विषय सँ चलायमान दधा उस 
ऋष यथाचत्‌ रोके । इस पर सेढ फलचन्द जीने कहा फि सभौर्यति जा र 
 चयनाद्‌ सब प्रातःकाल नियत कर्‌ लिये जाक आर्‌ शस्लाय.क्ा खमय 





(५) 
भो उसी समयानयत कर ददया जायगा ॥ मल्लो अर पण गगाधर जी सब ` ५ 
का धन्यवाद देकर अपने स्थान को चले आये आर आये हए आय प 
णि म दं किया कि उन्ह ने प्रातःकाल शास्त्राथे के नियम पच 
रार विषय खिर करने के लिये कहा है सबकी सम्मति इडे कि प्रातः: 
काल दी सदी । ` तव प्रातः काल सेट जी सहव ने रात्रि की बातों 
पर कष्ट ध्यान. ओर प्रबन्ध न किया । अधात्‌ खेसा मला दया करं जाना 
स्वप्र हत्रा था प्रातःकाल चार्‌ कार्‌ ही ढाठःरचमारा [कि एक पच 
संस्कत का ( जिसमे किसी के इस्ताच्र भा नही) लख भजा । इस 
पर मंच ने खक पत्र उद्‌ जबान मे लिखा 1क आप कृपाकर्‌ यहं ।लखं 
 ज्जिये कि यदह पन्न श्राप का ही है ९। इसपर सेट जो साहब, कं अधु 
याथी ` पण्डित आदि बहत लाल ताते ए + आर्‌ ` कड्या क । हम का 
स्च्छभाषा चो लिख भेजी । इसपर मच : ओर प० गंगाधर .जी 1त्रपाठां 
पनः :केजी के पास गये आर का [क अपने पञ्चम प्रबन्धकत्ता पुरुष 
ञ्ञारं नियमे का कद्ध प्रबन्ध अभातका न्‌ [कया तव उन्हे ने उस पल 
पर्‌ प० दछेदालाल ऋ हस्ताच्चर करा दये आर रत्र दया ।क नयम 
ञञार पंचमपरष का सब निश्त्वय पता से हा जायगा आप पज का उत्तर 
दीजिये मन्त ने फर भो निवेदन किया कि रसो बातें के 1नश्वयाथणचा 
ति लिखा पडी करने की आवश्यकता नही कन्तु दानं पत्त के भद्रपु 
रुष मिलकर मकान नयम ओर्‌ जनावषया पर्‌ शस्ता. हा नवय 
करलेवें उन्न मर कथन को सुना न सुना कर यहा जवाब द्या ॥क 
: आप ` पंत का उततर दज मत्री ने कडा बहुत अच्छा परन्तु यह 
काम चल रीति से कदापि अच्छा न खगा मची ने अपनी पण्डितमण्डलो 
क वज) उक्तौसस्वाति की । पलत नगा ' उत्तर देने को 
कयां , इख पत के उत्त की पीधता करने में उन का अभिप्रायं यह 


। शिं दमने जा अपनी ओरं से दाम दर्‌ पाण्डो. को भाद का टट 
| | की ठू 


(ई) 
^ बनाया हे आय्य लेग इस संस्कत के पच्च का उत्तर न्दी दे सकते दें 
इसलिये मिलकर प्रबन्ध करना चाहते हं जरर जेनियो का मख्य भीतरी 

आशय यह था कि इस प्रकार पच्च मेजने करने में ही करुद्धं समय व्यतोत 
इा जवतक कोड ओर कारण खडा हा लायगा तः शास्त्राथे हाना वचा 
रहै जर आर्य्य काः अभिप्राय था कि साधारण वातं के लिये पत्र 
व्यवहार सेः कालक्षप न डा ओर मख्य श्रास्टाथे का आरम्भ शीघ्र हाषे। 
वह जेनियों का प्रथम संस्कत पच यह हे 
यथा (ओः) 
` श्रीयदाय्यैसमानसभ्येः फिरोजावाद्नगरस्थनेनधर्मिरुतनत्युत्तरमदोऽवग- 
न्तव्यम्‌ । . 


दाराब्ध्यङ्क इनब्दीय प्रथम चेत्रगाक्तयच्चगर्वन्विततती यायां दाच्ार्थो भविष्य- 
तति तत्र २.भवेद्धिरगितम्बद्धितं च अतस्त पाङ्क्तथण्टाध्वननतः पाथोऽ- 
 धिघण्टाध्वननावध्यद्येव कत्तव्य परन्त दाच्रार्थपद्राक्यस्य. गाच्रीयवाक्यता- 
त्पस्यावबोधनिणायकतया गाचराणा सस्छतरूपस्ेन च परस्परसंस्छतालाप- 
पत्रक एव रशाखाथंः कत्तव्य रत्यस्पदुायेष्सा-शाच्राथानन्तर गास्राथेविषय 
 सस्छतेभाषायां (च जगददिस्यन्नेयः। गाखार्थापेचितजयानयनिर्णौतमध्यस्थवि 
वचन समच्ततः परस्पराभिलाषातो वानष्ेयः--एतावतेवालमल्पाङ्कनतीऽप्य- 
भिप्रायावगन्तक्नेषु । 2/८ 


सवत्‌ १९.४५ प्रथम चैत्रशुक ` भवर्स्नेदिनः फीरोनावाद्-. ` 
रेगुखुवारे . :  : स्था लैनधमावलम्बिनः 
| नियतसमयापपूवपन्नोत्तसया 


रः 1 1111 1 | ^ मिलाप णश्च दः खदालालजेन 
पाषाथे-श्रीमान आय्यसमाज के स्थी को फौरोजावांद नगर्‌- 
6 < । | ५ १ 
स्यजंनधमवाल्ञा ने किये नमस्कार के पञश्चवात यह जानना चाये कि 
सव्रत्‌ १९४५ के प्रथमच शरुक्रपच्च तृतीया वबु इस्पातिवार को-धास्तराधे होगा 
इस भ्रकार उन २ श्र आदि में : आपि लागे ने कदा चेर द्वपाया 


( ७ ) 


ड इस से वह श्रास्त्ाधे १० बजेसे ४. घजेतकं आजी करलेना चाहिये 
परन्त शास्त्राथेपद का जा अभिप्राय ड वह शास्लसम्बन्धी वाक्यां से 
निकले तात्य्य के बोध का नश्वय करान वाला हाने अर शास्त्रा 
के संस्कत रूप हाने से आपस में संस्कत भाषण पवक शास्त्राथे करना 
चाद्ये यद हमारी इच्छा ह शासता क पश्चात उस का वषय सस्कत 
में ओर भाषा में अनवाद करा के जगत्‌ का वादत कराना चाये जय 
पराजय का निश्चय करने वाला रख्क मध्यस्य वद्वातत शास्त्ाथे मं अप- 
नित ॐ उस का विवेचन सामने मिलकर वा परस्पर को इच्छासेहाना 
चाद्धिये । इस थाडे ही लेख से भी अभिप्राय जान ने वालों मं उत्तम 
ज्ञातारं मे समाण्त हं । 1, ५1 
 समीक्ञा--सव महाशय का ध्यान रखना चाहिये कि पुवोक्तं जेन 
धियां का संस्कत ` पत कैसा ह इस मे शब्द अथे अर सम्बन्धं कौ 
कहां २ चरशद्धि हँ सो यहं पतरं हमारे श्रात॒वग॑स्थ पं” जियालाल तथा 
पण निद्धिर चन्द्र जी की सहायता से लिखा हा हे क्याक्रि इस का पूण 
अनमान इस से हा कि जनों के पे” छेदालालाद न जे पल सभा मं सब वो 
समन्तं लिखे ( जन मं महर चन्द्राद्‌ का सहायता नहा लं सकी ) 
ठन नें इस से बहत आधक अश्चादुयां ह । अथकूप अश्यादुया ता उन प 
माषा से ज्ञात ह जावेगी (शराव्ध्यङक दरदरीय) यद्यं ङः) रेसा चाये 
अस्तक्काटा 2 वातो पर ध्यान नद कर बहा अश्या द खये ( मध्यस्य 
त्रिवेचनं ००० वा नुष्ठेयः ) एववचन न्क. 1लज्गं का प्वश्चषण्‌ अलु य 
पाल्लङ्ग, के साथ किया संस्कतज्ञ लेग के सामने यहं अथाह दवाटो 
नदं ड 1. इस से' यद अनुमान हता इ ॥क यष्‌ धनाद्‌ ऋ स 
हाकारं नास्तिक पच्च की सहायता न करते ता ४० [जयलाल द्‌ से येसो 
अद्धि होनी सम्भव नथा ईप्वरठिमिखां कां सहायता दने से इन भर 
च्रन्तयीमी इश्वर कौ अप्रसन्रता इद्‌ [जस्‌ ते उन वी बुद्‌ स्वस्थ न 
र । अआदितक जन अपने सब काम इश्वर की सहायतां से करते. हं 1 


` इस उक्त संस्कृत पज के उत्तर मे आय्यसमाज का सस्छत्‌ च द! हरा उतर 


( ट ) 


्रोरय 


७ 


न्रामजलनधमावलास्बष् ॥ 
भवता पत्र समागत रात्रो यन्निणीत तस्पिन्‌ विषये किमपि न लिखितं 
 शाच्राथेप्रबन्धकत्तारः पञ्च सञ्ननाः पूर्व नियोननीयाः षश्चारस्थानं निर्सौतव्य 
यत्न शाच्राथेः स्यादिति| ततो ये्नियमेः गाच्राथः स्यात्तेऽपि निश्चतव्याः | यत्र २ 
विष्य राच्ाथन भावेतव्य साऽपि लख्यएव । 
| र ` हस्ताच्षराणि गगारामवम्भण 
` सवत्‌. १९४७५ चेत्रदा० ३ ` ` फोरानावाद स्थाय्यसमानामात्यस्य 
भाषाथ--ज्रामान्‌ जनधमावलाम्बधोग्य- पल ्रापका श्राया रातक्ता जा 
निश्चय इरा उस विषय मं आपने कुद नहीं लिखा । पहिले रास्ता 
क प्रवन्धकत्ता माच सज्जन पुरुष नियुक्त करने चाहिये इस के पश्चात 
जह शास्त्रा हा उस खान का नश्चय करना चाहिये इस के अनन्तर 
{जन्‌ (नयमा क. अनुक्रूल -शास्त्राथे हा उनका निश्चय करना योग्य. 
जकर विषय मं शास्त्राथे ह वह भी लिखना चाद्ये ।. 
इस पच बे जाने पर्‌ जञनिरयाका द्वितीय पच जा संस्कृत मे आया 
वद्मा हाहतर) 1) 1६ लोन तमे 
` ओमदायेमतानयायिनः 
भवदाास्त षपन्रमखपटव्वम्‌ 
शाचख्ाथसमयः सस्छतरव भाविष्यतीति नियमः । मध्यस्थभवनप्रकारश्च 
पूतरेपत्रएव लिखितः मज्नुलालप्यारेलालोप्रबन्धकनत्तारो नेनपाठशालास्थानं च : 
 हस्तान्तरा शि कारयितुमागतम्यां गगारामवम्प॑भ्योऽ्वाणि विषयनिणयश्च शाच्चा- 
थकाल भविष्यति यतां वय यूयञ्चन दूरस्थाः परन्तु समरयनयमरमध्यस्थानां- 
 लिकितानापप्युत्तर भव द्धिनांलेवि । गाच्राथेलिवितसमयमतीत्यपत्रोत्तरप्र- 
। ९414 ~. 117. 
^ सवत्‌ १९.४५ । १२ बजे दिन कः ; 1 डः खेदालालज्ेनधि णः ~ 
| च्रन्च० शा० ३ त 


, 


की, ॥ = 2 ॥ है) ॥ 1 श ॥ ॥ि च 
र; पि १ 4 शु १ = ¢ नि कि र ह ॥ # १ 
थ * | + , कै 
= 4 ॥ न क) ध क ॐ # > र ह # + भ ९ न ~ शै 0 


१९१) 

 -भाषाथे-खीमान॒ आय्यमत के अनुयायि ! आपका भेजा पचन मिला 
शास्त्रा का समय वही होगा जा दम पुव संस्कृत मे लिख चके ह 
च्रार मध्यस्य हाने का प्रकार भी प्रवं पत्र में लिख चके हें । भारी 
ओर से मजलाल प्यारलाल प्रवन्धकत्ता हग । श्ास्ताथे का खान जेन 
पाठशाला हाना चाद्य सा हस्ताच्चर कराने के¡ आये गङ्गाराम बमेसे 
कः दियाथा । विषय का निय शास्त्राथे हने के समय दहा जायमा 
क्याकि इम. जर तम दोन द्र नहं हँ । परन्तु समय नियम जर 
मध्यस् विषयक उत्तर आपने नदा लिखा । शास्त्राथे का समय जा ९०. 
वजे का लिखा था उस के पचात उत्तर ३ने में श्चा कारण ई १५. 

दस पर अर्यं समाज की चार से उत्तरं ( संस्कृतहीम / 


आरम्‌ 

्रावन्यारनित्कलान्तसदसदुदन्ताल्लब्धगरिष्वरघ्रा 
_ तत्रभवतां पल्रमातुङ्णितम्‌ । अनाथतिहाः पर्वभाविनियमेतरेतरीररीरूता- 
-तरः वादिप्रतिवादिभ्यां समसातजनने दो सकसव्यः। नयाजयानिर्णेता काश्चि 
दपि भवितक नारतकि कस्यचित्सावभोमसवपराच्तकाषिगतयाथातथ्याथस्य 
| पन्द्रयवक्रिवेचनसामथ्याषि छितस्वाभावात्‌ | वादिप्रतिवादिनोललष्नद्ारास्पष्टीं- 
कृतो विं्षयषए्व जयालयसचको भविष्यतीति मन्यध्वम्‌ । यचाक्तं गखायंका- 
लर विषयो निणंथदति तन्न कतः सति कड तन भक्ती तिवत्‌ पूतेमेव 
विषयी निर्णयेतव्यः। यच।((ल्‌।लत लाख्राथसपयपतातस्यात्तरप्रद्‌न एक कास्ण- 
पिति तस्वस्पाभिरडगीरूतमन्तरणास्ण्यन व्तुमरक्चम्‌ \ 
चै शा० ३ स० ४५ दः गङ्गारामस्य 
स्रीमान्त सहनश्रील सत्यासत्य का प्राप्त्‌ हान वालं 


न 


प्र 


षिध 
महाजनेमिं अ ज्ेनधमावलम्बिये ! 
आच करा वते यास्ते का समय पूवं हाने वाले नयम 


परदपरं स्वी्त दहा जाते कै पश्चात दोनों पत्षवालां, को. सम्म्मत से 
स्वाकार करना चाहिये जय पराजय का नश्त्वय कता कार निजं मनुष्य 


‰. 


( १० ) 

नदीं दा सकता । कोई सव पृथिवी पर सवौपरिं शास्ती सत्य वक्ता पच्तपात- 
रदित यथाभाव का ज्ञाता दोना पक्त का विवेचन करनेमे समधे अधिः 
णाता हा वह मध्यस्थं हा सके सो सवं गणाकर परुष का मिलना प्रायः 
असम्भव हानेसे मध्यस्य हाना आधनिकं समय पर दलभं ह इस लिये 
वाद्‌ प्रातवादि के लेखंद्रारा स्पष्ट किया इत्र विषयी जय परोजयःका 

सचक हा जाय गा अथात्‌ उस लेखं से अपनो २ बह कं अनसार दोनों 
पत्त म वलावलं समभ लगे । चर जा आपने कंडां किं शास्ताथे हाते 
समय (वषय का 1नश्वयं करलं गे से मेरी अल्प बृ से ठीक ` नहीं 
ज्याक्‌ जवतक भित्तं (दवार) न वनं जावे तवतक उसपरं चित्र 1वाचत 
प्वन्ह धरना वन न्वा सकता इसा प्रकार पडिले ` विषय का निश्चय 
र्‌ [लया जाय तव उस पर्‌ शास्त्रा का आरम्भ हासक्ता डे । ओर जा 
लखा ।क शास्त्रा का समय हाजाने वाद्‌ उत्तरः देने मे क्या कारण 
हं सो जव केवस अपने प्तं की सम्मति से तम लोणां ने निथ॑तं क्रियां 
आर्‌ मलागां को उस पर्‌ कुद स्मात्‌ न इंड ते (इक तपौ) डिगरी 
इड । हमारा पच्रोत्तर देना काल व्यतोत कर इआ यह तम्हारा कना 

ल्त 4.0.90 (71 ४ र, 

इस पर्‌ जनयो का जा ततीय पतन आया वह य है किं # `: 


श्रीमदायमतानुसारिणः =  ' ` 
रितीयपन्रङघण्टात्रयकालात्ययरपलब्धय्‌ १ 4 
भवाद्भनयाजनयान णतुमध्यस्थासम्भवाश्भाख---ललद्ाय नयाजयस्पष्टतांऽ 
गीता शाल्रा्थ संमयात्युवभ्विषयनिणयश्वापिक्षयते शाच्राथस्थानसंमयसस्छत- 
भाषाशाखाथत्रिषयेकिञचिद्पि नाऽभाषि---यदिव्रिषयनियायोन्तरमेवारा चा, 
्यचिक्रीषां तडि समाचारपत्रेषु वरिषयनिर्णयमन्तस्‌ युद्रापणङ्कि विच्य 
भारे मध्यस्थासम्भवे गाच्राथसम्भवः । लेतः शाखराथस्य वादिप्रतिवादि- 
¦ मोलवदेास्थस्वेऽपि सम्भवेऽच तत्तःसमाजयन्ञ्याद्नां सङ्गमङतेः & प्रयो- 
ननम्‌ । तथापि यदि शाच्राथचिकीषी तर्हि सप्त घण्टा ध्वानिमारभ्यदृदंधः ` 


।# ह त # 0 


॥ && } 
७राध्वनिषष्येन्तंजेनपाठखालास्थान आगत्य कत्तव्य; विषयोऽप्पेतत्पतरोत्तरे 
भवाद्धरव लण्यः-नाचद्‌ लम्ज्ञथा समपयत्यवन~- 

स १९४५ प्र°चे०शा०६ वे 8 वजे (8१1 ह 1 | 
„, ` भषाथे-यीमात आय्य मतानयायिये । आप का दसरा पल्ल-तोनं 
धथ्टा. मे मिला आपने जयपराजय के नश्वयकत्ता मध्यस्य का दाना 
सम्भव कहा ज्र लेखद्रारा जयपराजय स्पष्टता स्वीकार कौ? आर्‌ 
आस्ताथ हाने से पिले विषय को निणय चाहते. दा ! भास्ताय का 
स्थान समय तथा संस्कत वा भाषामं, हानं के विषय मे कद नही का 
जा विषय का निश्चय डने पश्चात शा्ल्ाथ करने का इच्छं। इं 
ना समाचार पमे विषय का निण्य किये वना क्या वचार कै द्पाया 
था (हमारा विचार डं कि) मध्यस्थ का डाना असम्भव ता शास्लाथं 
डना भो असम्भव ३ लेखद्वारा शास्त्राथे त वादिप्रतिवादी के वदंशस्ध 
नेमे भो दय जाना सम्भव हं । 1 फर उस २ समाज के मन्वी जाद 
ञे यहां कलन करने का कया प्रयोजन था तथापि यद शास्चाथे करनं 
च्छा ह ते 9 वजे से १० वजे तक जनपाठाला स्यान मे आकर 


ॐ 
न 


करना चोदि । शस्ताथे को विषये भी इ धत को उत्तः आप डी 
हवये ज्र यह न हाते व्यथ समय न्‌ खाना चाद्धिये अथात शास्त्रा 
कां नाम मो न लना चा 1001 
` (विकरेष-सब महाशयो को ध्यान्‌ देना चाये क इ्ार लठ मे 


^ 


र दन में च्चा. भेद हमने लिखाथा -कि देने पल्लक्णे सम्मातते 
पने नियम खर दय जावं 1 फर शास्त्ाथे के समर्याद का वचार 
करिया जावे सो नयम कं [लय ता कटर छक्र न दिया इस कारणं सक 
नँ चदं ई कि जनी लाग उस पचक अभिप्राय क यथावत्‌ समन हो 
नदीं ओर कदाचत्‌ कु समन भा डत आस्त्राथे करने से रते हं 
ज्ञार खेडा करके पीद्धा ्रुडाया चाहतं ह । परार्थे! का 1वषय समा- 

र पौ में. पाथा ते उस कां अभिप्राय यद == (इ 1 \ कर 


( १२) 


सकता कि विनाही नियम ओर विषय के शास्त्रा दा जायगा । रेता 
डा तब ता विना कारण के भी कार्य्यं दहा जाया करे जव कराई कदे कि 
म अमुक समय भाजन वनाङगा तो उस पर ठेसा आक्तेप नद कर 
सकते कि भाजन बनाने कौ प्रतिज्ञा के समय यह बयां नहीं काकि तँ 
राटा से माजन बनाऊगा। इस जनये के पत्र मे कई अरुद्ध ह जते 
अभाणि अधराषि आदि श्रस्ान में प्रयक्त ह ( पर्मम्विषय ) (कम्विचाय) 
( दलम्बृथा ) इत्यादि में परसवं अनस्वार का मकार लिखना सर्वथा 
अश ह व्याकि ओष्टयवकार के परे परसवं द सकता ह दन्यो परक 
पर नहो होता । इत्यादि अनेक २ रश्रद्धियां हं ॥ 
इस पर आज्यसमाज कीं र से चतुथं उत्तर्‌ ॥ 
| ओम्‌ 
श्रीमत्सोमन्तमतावलम्बिषु 
भावप्रमागतमरालोक्येदगुन्तरमाविष्क्रियते राच्रा्थस्थानसमय- 
सस्छतभाषःविषयक्गुत्तर प्राङतमाषार्निपितनियमेष्वाविष्छतमस्पाभिः | ल. 
माचारपत्रषु विषयानिणयमन्तरेणोव रासत्राथा भवितमश्क्य इत्यत्र कि वाध 
मन्यते भवद्भिः । राचखराथैः सम्युख एव स्यात्तस्य लेलनं तु सर्वसाधारणो. ` 
राथपरिणामनिष्कषगणाथं च कन्तव्यमरव । समयश्चमवद्धििखित एव खीक्छिय- ` 
तऽस्प्राभिरापि । यदि तत्र भवन्तो वास्तवेन गाचार्थं चिकीषन्ति तह मुदुरमृह 
 पत्रगमनागमनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति कि वस्प्रलिखितराच्राथविषया- . 
आङतमभाषानिर्भितनिययां श्च खीकू्वनतु यदि काचिदिप्रतिपात्तिःस्यात्तद्‌ाभि 
मतविषयनियपरांलिखितवा प्रेरयन्त । अद्यत भवन्नियपितकाले गाच्रार्थाभवि 
तमशक्यः । यतः कालाद्ारभ्यसायं प्रातरवाश्चो भविता स लेख्यो भवद्धवन 
इच वयम्राप जानीयापमरतिः शम्‌ ॥ | 
हः गंगारामस्य ४॥ वज्ञे. 
भावाय ख्रोमानु जेन धामयांके समाप निवेदन . 
आप का. पत्र आयास का उत्तर द्या जाता हे --ास्तार्थं का 
स्थान ` समय ओर संस्कत वा भाषामें हन. न ॥तषयक्त ङतर्‌ -भा 


( १२) 


घा में बनाये नियतं मेँ हे से आप के पास भेजे जाते ३1 समाचार पं 
मे हमनल्ञाीं ने रसा कदां णाया ह कि ` विषय निश्वयं ` किये विना 
शास्त्रा हगा विषय का निशूवय इए विना शास्ता डोना ड ' अशक्य 
चे ट्समें क्या पक्र वाधक समभते हो? ॥ शास्ताथ सम्मरख ही 
हाना चाहिये उस का लिखा जाना सवंसाधारण के उपकाराथ आर 
परिणाम निकालने के लिये ३ । आपने जी 8 बजे से १० ` बजे तक 
समय लिखा उस का हम लोग भी स्वीकार करते दं॥ 
यदि आप लग वस्तुतः शास्त्ाथं किया चाहते हा तो नार्‌ ₹ पं 
के आने जाने से क्या प्रयोजन ह ‰ । किन्तु हमारे लिखे ¦ शास्ता के 
विषय ओर भाषा ने बनाये नियमेौ के स्वीकार कीजिये यदि कद्ध वि- 
रुद समा तो अपने अभिमत विषय जर नियमों के लिख कर भजा । 
आज ता आप के नियत किये समय में शस्त्राय ` हाना अशक्य है षर 
. कल प्रातःकाल वाः सायंकाल जब से जब तकर दाना चाद्ये सो आप 
लिखिये जिस से हम लग भी पिले से जानल ओर उव्यत रहं । 
इस उक्त पन्न के साथ शास्त्रा के निम्न लखत [नयम्‌ ओर्‌ एवषय 
ज्ेनियों के पासमेजेगयेये ` `. ५ 4 


१--श्रास्त्राथें में पोच परुषं प्रवन्धकता दान चाये. दा-२ उभय 
पर्त को ओर से २ जिन के अपने २. पत्त वाले [नयत्‌ कर्‌ एक 


प्वन्धकसता ` सभापति. मध्यस्य दा [जस का दाना. पक्त वाले 
सम्मति कर नियत कर्‌ ॥ १ 
| र--शास्त्रा्ं किसो मध्यस्थ के सानम वा सरकार खान मं हाव 
अथवा अन्यत्र जिस को उभय पत्त स्वाकार कर ॥ 
।  ' इ--शास्तञाय ने दनं प्च के बराबर मनुष्य हाव कन्तु सवेसाधारमा 
। मनष्य न अन पाव 
ह १ देनं पत्त वाले शास्तायं का विषय अरम्म से पाले अपनी २ ओर्‌ 
ते लिख केणक दसरे के दस्ताक्लर्‌ कराकर सभातात ऋ पास रक्ख 


( १४ ) 


धे- लभा मे सक वार मे;ख्क हो वादी वा प्रतिवादी; बले. अन्य काद्‌ 
कसो के बीच मेन बोलने प्रावः; `: 1111 {1 
` क्न प्रन करे लये [जलना समयः रहे उस, से चीगुना समय उत्तर दाता 
का मिले “९ जिः निमि गक् ८, 8 गिा 10 
 -अपनो रपत की ओर से ; आधक ` से अधिकः पांच र मन्यं 
गास्लायःक लये [नियत कर्‌ ¦ > 17] कितु पप्य 
<-जा २ वषय शास्त्राथ कं {लये नियतः दया उस; से विश; पक्त. पर्‌ 
` ' - करुद्ध भो विषयं बीच ःन कडा जावे (117. 
९ यह शारसुलाथ अत्तर्‌ रः यथावत तोन प्रति मेंलिखा जाव दाःप्रात 
` इषाः प को जर से आर्‌ खक - समाति बी जर सेःलिदो ` 
`" जावे (उन सब प्रतयो पर प्रन वां उत्तर दाता के तधा सभापति 
` क 'इस्ताच्तर्‌ बाच र हाते जावे; [5] 15 1 


(1 ॥ि न 
1 # 9 


(0 -थार्त्रा दोनों: पच्च वाले की सम्मत्यन॒सार संस्कत. मे हो हैाःपर 
प्रन वा उत्तरे लखाने पर्चात्‌उसः का आशय नागरी; भाषां नें 
अनुवाद्‌ कर्‌ सभा कसब मनुष्यां काः सना: दिया जाया सरे 

(८ स्क साथ मं रुक प्रश्न हो हा सकेगा 'उस। धरे उतर प्रत्यत्र 

पंचवारं वादश वार्‌ से अधिकंन होना चाहिये ॥ 15: 

१२ संस्कृत की अरशादु ज परं कु विचारं आंपडे ता जिस शरासन 

के अनुसारं निश्चय कियां जवि उषं का प्रथमं नयेतं कर्‌ लेव ॥ 

१२ भार्तराध जन धमय की इच्छानुसार दिन मे वा राचिमे 

पर चार घण्टे वाद्‌ उठने परं क्रिसी पन्च का पराजय = सम्पा 
जावगा अथात प्रात दन चार घटा से आधक न हाना वाख्ये ॥ 

१४--डभय पन्च के शास्त्रार्थकती पण्डित लाग अपने २ मत को मानते 


अवश्य हा अथात्‌ अन्य मतावलाम्ब.पुर्‌ष अन्य को अर ३.नियरत 
न डा, सकेगा ॥ 


५1111; साखाथकव्षय 
< ¡ (~ अनन्यकसिकायाः. सृष्टः क्ती सनातन इश्वरः कथ्िद्स्ति न व्रा ~^ 


( १५ ) 
१५.-दने प्तं ` वज्ञे वादी ' प्रतिवादी 'प्रण्न वां उत्तर करने के लिये 
१०, चिन तक्रं परस्पर सम्मति क्र सकेगे ॥ य; .॥ 


` १६ यदि कोड ` अपने पत्तं के वादी प्रतिवादी का बदला चाह तो 


सभापति -की आत्ता से बदल सकेगा ।`सभापात को आज्ञां वनो 
सभाःमें-कोाहं अन्य मनष्य बोच मेन बोल -सकगा 


। 8 १।-. 
॥ ५ (1 &> | 


२---जीवः ,कोऽस्ति-तस्य चेश्वरेणुं कः; सबन्धः. ॥1 । |: 1 


३---चतशातस्त(थकराः. कभ्भूवन्‌ एक च तब सामथ्यम्‌-। कयत्‌ पार. 
माणन च .तच्छराराण. | 


& 


-नीवरत्ताच कष न्दं भावत राकया ॥ 
५-- रथयात्रा काऽस्ति किमर्थं च कर्तव्या ॥ 
= 1 -अतस्मिस्तदबदियिथ्याज्ञानं तत्वज्ञान वेति : ॥ 


{भचा येज स्त का एक  संवोपेरं से मिन कत्ता नही हा सकता खला 
{द चेष्ट का कत्त; सनातनः इश्वर के ड हे वाना 2 ॥ ` 
२--जीवःकीनं हे आ र उसका इष्वर. वां साथ क्वा सम्बन्ध) ह 
--्चवीवीशः तीधंकर कोन इरः उन काः क्यार -सामथ्यः था ९ ॥ त्रार्‌ 


¶111८ ४. ५ { १ 


"च 
न = + ह | ॥ ५ च 


"च 


{कितनेः२ बडे उन के णरीर थे. 4 1 1 
४जीव रता.क्या तकर 1 
, ५-स्थयान्रा कया इ आर 1क्रस (लये करती - चाप्य .%: 
चर्‌ का आर्‌. समभना [च्या ज्ञानः ह वा, तल्लन्नात 
इस्‌.पर जेनियों -कए जा पचः आया; वह यद इ ॥ 
=; -सखीमदास्यमतपतुयायिनः.!;. 
. समक्चतोःजणननः च प्रवन्धकजांदिनिणेयेऽपि युयन्नायाताःखाच््राथानयत- 
समयदयात्ययनञ्च ऊतम्‌--इदानी  दृशघण्टा वानत अतो {युध्गाल्ञाथ -; 


ङकन्तमसमथा इत्यनुमितामेत्यलम्‌ 


त १०४६ पअ ०६ द्‌ १० बते हः वेद सासितेनंषीयथंः' 


( १६ ) 
भाषाथ चराम्रान्‌ ` ्र्धयमतानुयायिये | सामने ओर : लिखने ` द्रा, भी 
प्रवन्धकत्ता आद्‌ का 7नश््चय हा जाने पर भीतम नहीं आये शास्बा- 
य कर नयत [कये दा सम्य भो टान {दये अब टश्च बज गये इस से 
तुम लाग शओ्ास्बाथ करने में असमर्थं हा यदह अनमान ३ ॥ 


वश्चष-इस से पाले जा प्रच भेजा उस कं साथ शास्त्रा के नियत 
आर विषय लेकर मंन ओर ` खरीचतकदी कमलापति जो सभार्पात से 
फलचन्द जां क पास इस अभिप्राय से गये किः पां दारा नयमाद 
ाच्र (न्चय हने कठिन हं ओर शला डी भगड़ा पड़ा रदा तो कल 
ता० ९६ को भो शास्त्रार्थं न्धो सकेगा इस ` लिये सामने नयमे का 
प्तव्क्य चाच हाकर कल से शास्त्रा हाने लगे । म॑तरीने ३: जो से कठा 
क जराप इन नयमो जरर विषयों को ऊख सन कर्‌ सम्मात कर लीजिये 
र्सर्‌ भाडउन के सद्कारीःलेगों नेय हा उत्तर दया [कर सब वातां 
र नि्रचय पतर दारा कीजिये । इस पर्‌ मंत्री आदि ने बहत कुठ कदा 
१ उन्हा ने सिवाय लवड था २ केः प्रवन्ध कीबात खक भी नहो माना 
इस के' पश्चात, म॑ती रद्‌ चले अये ॐर्‌ {नियम जा लेगयेधं उनका वतर 
दारा भेजे उस का उन्दी ने कट उत्तर न पद्या अर्‌ रक पत्र ( पवैक्तं ) 
पार्‌ लख मारा जस का इमःरे.पच स कदं संवन्ध नहीं हमने कद्ध 
ग्लखा उन्डा ने उत्तर कट अर दीं दया ( आभ्राम्‌ पृष्ठ कावदासना 
चट , इस उक्त पच मे लिखते हं करि “प्रबन्धं कतौ;द कां निश्चय डा 
चका ता भां तुम नही आये, क्या हम ल्लोग हन के नीकर हेज दने 
व॒लानं मात्रसे टन के घर्‌ पर शास्ते के लिये चले चाति ओर प्रवन्ध 
ताद्‌ का नज्चय. करा हां चुक्राथा? क्वा मिथ्या लिखति लज्ना 
हा आङ ? शास्त्राथ के मल कारण नियमे र ते अभी जगं २ 
दि रहा इ। विना डी नियते के शास्त्रा का समयः अपने मनं नाना 
ल भजा.ज्छा तुम्हारा लिखा समय .राजान्ना के तुर्य चा {जस ॐ 


( १७ ) 
इम निविंवाद मान लेति (जी महाशय इस पर्‌ ध्यान दैगे उन कों यथा- 
वत्‌ ज्ञातः हा जायगा क जेन लोग विना नियमे के शीघ हल्ला गल्ला 
कार. के-अपना. पीद्धा छडाना, चाहते घे ) इस के पश्चात इस उक्त पन 
का श्राय्यां को ओर से उत्तर द्या गया-- ` 


श्रीमज्ेनमतातुयाधिन 
पवे परप्यस्पाभिरलेलि नियमनिणयमन्तरा नेकान्ततस्तत्रभवन्तो वक्तुप्रहन्ति . 
 यन्नियतक्षमयदयमतिक्रान्तमिति यदि नियमपत्र सीत्य तत्र दस्ताक्तराणि 
` कृत्वा ब्रूयुस्तद्‌ तु -प्रमाणीरतं स्यात्‌ । यदि भवन्तः शाखराथं कन्तुमिच्छन्ति 
-तरहि संयो निवपन्‌ लीय हलाच्चराणि रता प्रेरयन्तु वयं चेदानीम ` 
¦  दालार्थं कर्त सन्नद्धाः । यदि नियमानन्तरेण कत्तुमिच्छन्तिं तर्हि ज्ञायते न | 


शाखार्थं चिीर्न्तीतिः। अस्माभिश्च यदत्र प्रेरितं बस्यो्तरं किमपि न दत्तं. 


तदिदानीं सद्योदातव्यमिति 1:  ./ ~ ^ > दस्ताच्चराणि ` ` 
प्र० चै० शा० ३ सं० १९४५ . गङ्गाराम वम्मरणंः फिरोज्ञाादस्थाये- 
 समाज्ञामात्यस्य 


भषाधै- पहिले भी हम ने लिखा था ( कि सब से पाले नियम 
सिर करना चाहिये तब समय नयत्‌ कया जावे ) नयमा का (ल्य 
किये चिना शक श्रपनी जर से राप नहीं कह सक ते करि तुमनं 
टा समय गाल दिये रेषे तो इम भी क सकते इ कक तमने हमारे 
लिखे नियमे के राला कुद उत्तर नहीं दिया दस से तम्हारा पराजय 
हुता । यदि श्राप नयम पचा के स्वाकार कर स्तात्तर करके मेज > 
देते त हमारे न आने का उल्हाना मान _ भो लया जाता । यदि 
यं शास्त्रा करना वसतः अन्तःकरण से चाहते हं ते शीघ्र नियमे १ 
का स्वीकार करक हस्ताच्चर कर भाजय आर हम लाग इसा समयं 
शआस्त्राथे करने को तयार हे । यदि आपं नियमे के विना ही दघ्ना 
ग्ला किया चाहते हो ता ज्ञात हता हे कि शास्त्राथे करने की इच्छा 
भीकरं ते नदी हे । हम लेगों ने जा प भजा था उस कौ उत्तर श्प 
ने कद्ध नदीं दिया सो उत्तर भीघ्र दीज ये । 

ह 


{ १८ ) 


यह उक्त पच्च जब भेजा गया. तव. इसपर जेनियें ने कद्ध उत्तर 
नद्दां दिया उन की रेसी लीला, देख कर सामाजिकः परुषो ने; वस्ती के 
भद्र परषां का बला कर सेटजी के पास भेजा 1क्र यदं आपलेणिं का 
शास्ता करना हता नियमों को स्वीकार करं लोजिये प्रयोजन यह 
धरा 1कं हमलाग जा नियम प्रवेक शास्त्ाथे करना चाहते इं उनको 
 मध्यष्य होकर देख लीजिये कि वे नयम दोनों पत्त की आर्‌ रुकसा 
सम्बन्ध रखते हं वा हमारा अष्ट्‌ स्वाथे ह ? इस्‌ प्र नगाक्‌, मध्यस्य 
लेगो ने मारो उन की वाते, सुनके ओर, नियमादि. देखकर : सेट 
फलचन्दः ओ. ओर्‌ अन्य-जानयें के, पास जाकर काः किं आय्यःज्ञाग 
नष्पक्चपात होके नियत पुवेक शास्त्राथे करना चाहते हैँ ` जपे जग 
स्वाकार व्यै नही करते, इस पर जैन लेग ने अनेक जगडाल की बाति 
कहा जसे शास्तराथे के होने की कोड आशान जान पडी जर्‌ उन 
नागारक भद्र जनां का विश्वास हो. गया कि जेन लेग शास्त्राथे करने 
से इटते हे । फेला हाल देख क.उन लेगों ने आर्यसमाज की उपखित 
स्रा मं आके स्वयमेव उनच्चस्वर से कडा कि. दम को टक निश्वय डा 
गया कं आर्यां कं सामने जन लोग शास्ताथे नद्य कर सकते. क्रन्त 
टालाटला करते दं हम सब के . सामने लख सकते हें कि.आ्थी का 
जय अर्‌ जनां का पराजय ग्रा । इसपर आर्यसमाज के लें > उन, 
सत पुरुषां से रक पत्र लिखा के इस्तात्तर करा लिये वड पज यह ईः-- 
इम सत्य.परमात्ना को जान कर्‌ कहते दं कि मे आयं की तरफ 
से जेनियों के पाक्ष गया मने शास्जाय करने में जान्यो ऋा.इनन्छार पाया 


इस्ताच्चर्‌ लचमा चन्द गृप्त ॥ |} 
` इ्कशुलजारी) लील 


2९. रवर दयाल) 


( && ) 
ओरं जितने आग्यजन `रकत्ित इए थे सब के विश्वास हा गथा किं 
रवः शास्ता नहीं डागा कल अपने र धर चलगे ! यह सच समाचारं 
तोः १५ माच के दुरा इसो राति के ९२ बजे तक समप्त्‌ इं्ना संब 
लागी गये 1 | | 


ता” १६. नाच हदं $ के प्रातःकाल आय्य लेण नित्य कत्य नीचं 
 संध्याद्‌ करके अयं तवं तकं शरं मं हन्ना मच गया क जन्‌ लोग 
भौस्त्राथे करने से टं गये बहृतेर लेगा न ते जेन सेठ जो के जार 
करं कहा भी ज्गि यह ती सहन में ही तत पराजय कराबेठतबरतेा 
तेठ जी कां बड़ा बिचार पंडा इधरं आयसमाज कौ आरसे भो दा सकं 
पुरुष गये ओर सेदं जी से का कि अवभी श॑स्त्ाथे करावे ते। ठीक २ 
निंषत्वयं कीजिये नदी ' ता हमारे १० आज अपने २ शयानं का जावगे। ` 
टस परं कठं जी ने का किं हमारे अनु्मतिरता मंज्ञलाल प्यारलालं जी 
त जावे तव सला करके उत्तरं देवै पश्चात सामाजिक जन चले 
आये इस कें पंरचातं कठ जी ने अपना उपहास जान श्रं भे दौ एक 
मध्यख प्रुष समाजं मे येजेजारं उन्दौने कहं किं जनि लेग शासा 
रना व्वहति ह कौर ` विश्चेष कर मध्यस्थं नागरिक लेगा को सम्मति 
द क्रि ज्ेनियां कौ ओर से सेठ फूलचन्द जी ओर आथा को चार से 
प भीमसेन शमा नीं दाने महाशय जेन. पाठशाला में बेट कर निय- 
ना द्धा निश्चय कर लेवें ओर उन को, दोनों पत्त वाले. स्नोकार्‌ कर 
त्रेन लां >े भी यह स्वाकार कर लया । सब की सम्मति से१० भो- 
मतेन मा श्रौर चतवदी . कमलांपति जी समार्पात जेन; पाठयाला मे 
गये रीर सेद एूलचन्द जी वह इसी लिये -जा कर बैठे थे । वद्धं पडू च- 
कर दोनों की सम्मति, से बिभरेष कर सेढ एलचन्द जी.-की ~ सम्मात्‌ से 
 श्चियम जे पितते लिखे इए थे उन्ही काः काटः बहा के.ठीक्ष किया आरं 
यद्‌ ठद्रा किं इन नियता की शरदु्रात्‌ कराली जवि सभां से अम्भ 


( २० ) 
मे पाच प्रवन्धकत्तीजां क हस्ताष्तर भी हा जावे इस प्रकार बाति चीत 
हाते २ दश बज गये ये ओर बारह. वजे से चारं वजे तक शास्त्राथें 
यरा था इस लिये उसी समय नकल द कर हश्ताचर नहं दा सकते 
थे ओर शास्त्ाधैकत्त ओं को माजन भी करने थे । पश्चात्‌ उन नियमे 
की शुदु नकुल कराई गयी ओर सव ने माजन क्रिये तबतक आसता 
का समय आ गया ॥ मनुष्यो को शा० में जाने के लिये टिकट वंट गये 
थे टिकट सेठजीकी ओर्‌ से बांटे गये धे उन नियमे क, लेकर टीक 
बारह वजे दनि को आर्य ज्ञाग जेन पाठशाला ने पडुचे ओर जेन 
नाग भो जाये कोतवाल साव. कितने हो यन दतं के साथ परवनधा्े 
प्राये जव | सव . लाग यथावस्खित बेट गये तब. यह प्रस्ताव राया की 
रसे हता कि जे नियम पं भोमसेन शमा ओर सेठ पलचन्द्‌ जी 
ने नियत. करये हे षे सभा मे सुना दये जावे पश्चात्‌ प्रवन्धकरतीओं के 
हस्ताक्षर हा जावे तव इन्‌ निथने ते अनुसार कायं होवे. इसपर सभा 
कीं आज्ञा इट ¦ कि नियम सना | दियेजावे-व निथम-येहे।ः रः 
( १ ) सभा प्रबन्ध. घो लिये. पांच पुरुष प्रवन्धकत्ता नियत इए नार्या 
कीजरर से वैते कमलापति. जी ओर प० गंगाधर निपाठीजो 
जनां की आरं से लाला मृज़लाल जी ओर लाला प्यारेलाल जी 
ओर्‌ उभय पत्त कीओर सेख्क ववे ज्वालाप्रसाद जी सभा- प 
` पातः इन पंचा महाशयेों को निम्न लिखित नियमानुसार सभा 
` का प्रतन्य करना गा ॥ ^) 4 
पर ३ सभाख पर्ष दो तौ से अधिक नदहेांगे। | 
^ ३) प्रशलोत्तर दोना ओर से बराबर ही हाने चाषे प्रणन क्ते {लि 
ये पाच. मिनट ओर्‌ उत्तर दने.के लिये २० निनद समय नियतं ` 
च्या द ओर जव तवा णन प्रशन पर प्री वाती नं हा जाय तत 
` त इसा विषय न देडा जाय । 
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। ( ४ "उभय पत्त को ओर से दा २ प्राण्डत साम्त्ाथे चै उपस्यित ख 
कर बात्ता करे अथात्‌ आय्यां को आर से पं” देवदत जी भ्रौर 

` : पं० भीमसेन जी ओरीर जनां कीओर से पण देदालाल जी ओर 
प० पतालाल जो उन से भिन्रकरोटे न वोल सके गा॥ 

( ए ) य्ह शास्त्रा च्रत्तर २ यथावत तीन प्रतय में लिखा जायगा 
` दो प्रतिः उथयं पत्त की र से तीसरी सभापति को.आओआर से 
` चीर! इन तीन प्रतिधा पर्‌ उभयं प्ते के पण. आर्‌ सभापति के 
"  हस्ताच्तर हाने चाहिये । 71119 

(£ ) शास्ताथे दोनो पत्तो की सम्मत्यनुसार संस्कत हा मं हागा परन्तु 
उसी जगह संस्कत को ' अनवाद करके नागरी ` भाषां में सव का 
सनां देना चाद्ये । ` 4.11. 

(18 ) शब्द की शुदराऽ्युह षर कुद्ध विभ्रषं वात्ता वा विचार्‌ न कया 
जाय गां सज्जन लग छप जाने पर अयने आप ही जान ले गे) 

(` ८ ) उभय पत्त के श्ार्त्राधकत्ता अपने २ ही मत कं मानने वाले 
डा चथीतं ` अन्यमतावलंम्बी पुरुष अन्य ` की आर से न बोले गं 

(६ ) ऊंभय पर्त वाले अवने २ वग म॑ ९० (नट से अधिक सम्मति 
न कर सकणे। १. न 

( १०) शास्तराथे जैना को इच्छानुसार दनम वा रातिम हा पर. 
चार घंटे से अधिक प्रतिदिन न होगा समय कौ पुत्ति पर उठने मे 

: जयाजय न समना चाद्ये । | 

(1१९ ) ता० २० माचं का शास्ता बन्द रहे गा कदापि साहब क- 
ज्ेवटर ` बहादर आन्नादता हा सके गा। ;3 
ये सब नियम सुनाये गये इस पर जेन लेग ने अनेकं शंका पदा 

कपि शरीर का किं ये नियम . हमारे साथ नहा (नयत हए इस प्रकारं 
परस्परं बहत से भगडे हाते २ ठे नयम पर्‌ आधकं ववाद्‌ इआं इस 


( २२ ) 

का काश्या यह था किञआयं लीग क्ते थं शास्त्रा संस्कत महा 
ओर जैन लोग भाषामें हने काट करते थे । आयलञोग संस्कत मे 
हानेपर इलि वलदेते ये कि जनि लेग ने प्रथमं हो पच में संस्कत में 
हने की प्रतिज्ञा की थो उस समय जनं ने समभा था क्रि इम श्रपनी 
आर से पं० मिहिर चन्द श्ररः जियालाल (जिन, का कट धन देकर लायेथे) 
से शास्त्रा करावे गे वस्ततः जौनियें में कं भी संश्छरत विद्या का वल 
नहा या परन्त॒ उनमें ( निरस्तपादपे देशे एरण्डेप द्रमायते 1 जसे वक्त 
राहत दृश मे एरण्ड का वक्त भी वड़ा वृन्त माम हतां ह वैसे) टरेदालाल 
पन्नालाल साधारण 1वद्याथये के तल्य कद्ध र संस्कृत जानते घे से सेट 
फलचन्द जीने भो इन के उपर शास्त्राधे.का आरम्भ नदीं जिया 192 
१0 माह चन्द आर्‌ जयालाल (भाड़ के टटओं) क्षे भरे से शास्त्रा का 
नल बांधा था ज्रोर्‌ इसी बल से संस्कत के करने की प्रतिन्ना लिखाई 
या पर्‌ जब (नयन 1खर किये गये तच यह निश्त्वय होः गया कि अन्य 
पच्च का प०.अन्य को ओर से मुखत्यार बन, के शास्त्रा नः कर सक गाः 
रथात जा २ प१ जप्तर पर् को ओर्‌ सेगनयत। ह्य वह । उस मत जा 
` यथावत्‌ मानता हा इस , नयम से भाड के. पाण्डल तो निकल गजे 
जन जानेया का भाड़ का बल टूट गया तव संस्कत में श्ास्त्ाथे- करने 
से इनकार करते धे ओरं उपरर सेमल करते ये किं सव लोग कद्व 
नदी समभ गे इस से भाषा में हवि । इस-का उक्तः आयै लोग 

थे क सस्कृत को भाषा करके सभा.में समभा दी. जायाः करे गी नौर 
यह भा वल देतेः चे कि तुम लें ने प्रथम ` प्रातज्नाः कीः थो; इस लिये 
संस्कृत में ही हाना चाहिये इसव्रकार नियमं पर कगड़ा हाते -२ ज्ञनियों 
` ने सक मध्यच्छ का भगड्ी वेड दिया इस पर दोनें ओर से वहत विवादं 
दताः रहा 1 जैनिरयो की चरर से. १०: छेदालाल ने का कि--स्कःनो 
1वशरदुनन्द जो खीधर्‌  जीः तथाः जी २ च० अय्य समाज कौर जनिय 
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( ३३ ) 
के मरत में नहीं उन में से चाहे जे पं० मध्यस्थं कर लिये जावे जा 
शास्ता लिखाप्ठ़ी द्वारा ह स उन क पासं भेज दिय। जावे जिस 
कोः प्रत्त को वे अच्छा. बतलाने उस का पत्त ठीक्र समभा जावे । आर्ययो 
करो ओर्‌ सेः प० भामसेन : शमा ने कहा कि प्रधम रेषा परुष मिलन 
होः; दलभ इहे क' जा सवथा `नष्प्रन्तः अरे नलाभ डो करं सत्यकहि 
वह्ध्रा पं० लेागः याड २धन के लाभ शे इस्ाद्यें तक्रं को अपने मत 
सो : खण्डना वषय कर पुरत बना, देते" ( जेषे प मिदरचंदद्रादि यद्यपि 
जैन सत करो मानते नहीं तथापि धन लेभ से नास्तिकं की ओर सेवेद्‌ 
का खण्डन करने आये हें ) तोः किंस कां" विष्वांस किया जावे? ओर 
कदाचित. कोड निष्पत्त पर्ष मिल भी जवे: जर वह. धम॑पवेकं किसी 
एकः पत्त का पराजय कह देवे ती क्या उसं सम्रदायः के लोग सव उस 
प्रच को दडः देवे गे) मेरी ` सममा में जेन लग ती शेस दटीले हे किं उन 
के तीथकर पार्वनाथ सान्षात आकर जैन पत्त को पराजित कहं तौ भी 
न माने गे । अथात. इस .मध्यस्थ के भगड. से-यद्धो; प्रयोजन हागा1क 
जार पांच सी रुपये खच. करके . अपने पर्त के विजय का डका पं 
हप वाजीगरों से बजवा दगे । इस पर बहत काल - तक 1त्रवाद्‌ हेता 
रहा आर शास्लाध. का आरम्भ न इा.। अराय लाग क्ते, ये क 
पहिले नियम भले इ मतमान किन्तु अब पंचं को सम्मात से ओर -नये 
नियम बना लिये जावे तथा मध्यस्थ कड नही : करना -चादिये तथा 
विना नियमे के हम -शस्ताश्र न करे गे। 
, ज्ञेन ज्ञे का कथन था क्रि हम नियम खक भो न मानेपगेच्चार्‌ ` 
मध्य कार अवश्य हावे। रेसा हाते २॥ अद्रा घटे बीत गये सभा के 
सव ल्ञाग व्याङ्गल ` हा गये ज्चार माल्लम हु किं सभा उठन चातो इहे ` 
तड्‌ क्षातवाल साहब ने कडा कि आज जिस पच्च के लेभ ( चाहं {कसो 
कारण से) शास्बाधे न करें ग उन्ही क्त पराजेय समभा जायगा 1 


व 
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( २8४ ) 
यपि अःव्यसामाजिकर लें का विचार नद था करि विना नियतिं के 
ऊरपटांग शास्त्रा किया जावे ! ( अनुमान से ज्ञातता हे किजेनी 
लेगा ने यह सम्मति कर लोध्रो कि आय लागविना नियमों के श्चार्त्राधे 
नदय करे गे' इस लिये हम नियमे का ते।ड देवें ओर कड देवें गे कि 
य्य लेगों ने शास्त्राध नदद जिया इस से उन का पराजय दहा गया) 
ता भो अनिष्ट .परिणाम देख कर विचार किया कि इम अब विना ही 
नयमा के शास्त्राथे करें गे । परन्त के तव्राल साहब ने उद मे प्रास्त्ाथ 
कत्ता दानं पत्त के पण्डितां के नाम ¦ लिख. लिये ये ।` इस के पश्चात 
दाने पत्त वाजां का किचार इ कि ` शास्त्रा हाना चाहिये तव 
‹ अहमद्ामका ). णडा हुआ कि. पहिले करीन प्रष्न करे सभाः सम्मति 
सेयह निश्चयः हः गया. कि देने पच्च वाले साथ ही अपना २ प्रश्न 


लख को. अपने २ प्रतिपक्तियों कदे देवें इस के अनसार शास्त्राधका 
प्रारम्भ हआ । 


लाय का प्रारम्भ प्रथम देन ता० १६ माच सन्‌ १८८८ इ ०9 
९५ पथम पत्र जेनियो का 


प्रथम प्रश्न । भाव्रिदरञ्जनवष्यांः जगद्टृत्तिपदार्थानां प्रमेयत्वं तर्वसाधा- 
र्णा ॥ प्रमवयसिदधः प्रमाणाधीनव्वेन ॥ प्रथमं प्रमाणनिर्णयोऽ्पत्तितः अव 


तस्वरूपः कि ॥ कति च मेदाः कश्च तद्विषयः किञ्च तत्फलं तप्रामाण्यं सखन ्‌ 
परता वरत्यस्पाक्रम्प्रः॥ ` - ` 72 ~ 1; .,;: 7:.{) 


` ह° छेदृलाल नेन््रिण; 1: 

| ; ह ० -पंनालाल जैनमतानुयायिनः । 
1 भाप्राुवाद्‌-भे विद्वानों मं शष्ठ जनो ! जगत्‌ म वर्तमान पदा 
का प्रमेय होना सवे्ाधारंण ( रमहरचन्दकत भाषानब्राद्‌ पाथं क्ते 
प्रमेय मानते. ईँ" -दीक नद्धं ३ वये ` ज्ञान विपथ कोई रिया 
सस्कत मं नदद 2 पदाथ शब्द षष्ठयन्तं ड उस का तोयान्त करना 


(२५) 


ठीक नदीं केवल-स्रस्ति-सामान्य क्रिया का अध्याहार हा सकता ड) 
ओर उस प्रमेय की सिद प्रमाण के आधीन दाने से पडले प्रमाण कां 
निश्तवय चपेचित ह । इस लिये उस का स्वषटप. व्या है । उस के मेद ` 
कितने हँ उस का विषय व्या है ओर उस प्रमाण का फल क्या ह ! 
उस्‌ का स्वतः प्रामाण्य वा प्रतः प्रामाण्य हे यह हमारा प्रन इ ॥ 
ट्स के साथ ही आथ की भार से प्रधम विचारणीय प्रभ्न दिये गये । 
प्रथम पत्र भर्योका 
सुखमागन्वेषणार्था सर्वस्य प्राणभूतः प्रृत्तिस्तपरापिर्तेनसम्प्रदायात्कथं 
सम्भवति । जिनशब्दस्य कः पदार्थो नेनशब्दस्य चानयोश्च कः खभ्बन्धः । 
जिंनशब्दवाच्यो यः कञ्चिदभिमतोऽस्ति स नित्य अ1होखिदनित्यः | जलिननेन- 
पदार्थयोर्ल्त णं खरूपं च वक्तन्यभि†ति । ततयूननं सफलं विपरीतं वा यदि 
सफलं तहि किंफलक्म्‌ ॥ ५; 
॑ ङ ० भीमसेनशम्भणः 
₹० देवद्त्तशम्मेणः 
भाषानवाद-स॒ब क मागं खाजने कं (लये सब प्राणः प्रदृत्त । 
रहे दें उस सखकेमागं की प्राप्ति जेन संप्रदाय से कषे हा सकती 
ड । जिन ओर जैन शब्द से किस वस्त॒ का ग्रहण हाता हं अथात्‌ ।जन 
लैन का वाच्याथे क्या हं आराजन तथा जन का परस्पर ( वपितापलाद्‌ ) 
क्या सुम्बन्ध ह। जिनशब्द वाच्य जा काड पदाय माना हे वह नत्य 
ड वां अानत्य ९ 1जनजंन इन दानो पदां सर इन के वाच्य अथा 
क्ते लच्षसा चौर स्वष्टम कडा । उस जिन का पूजन सफल इहं वा न्फल म 
यदि सफल है ति उस का क्या फल ह? । 4 
विश्चष--यह पत्र लिख कर जानयें का (दया ग्या आर्‌ इस से 
पिला जनिय का प्र आयं के. पास आया । सब मद्य्य का विचा- 
रना चाद्ये कि आय्य के पत्र काजी उत्तर जनये न्‌-दया इ वह 
श्यी के प्रभ्न से क्वा सम्बन्ध रखता ह ९ सार साय छां इस्‌ पर भी 


भ 


ॐ 


( २६ ) 
ध्यान रच्छं कि जन्यिं के पका जा आययौ ने उत्तर दिया है कह 
प्रन से कतना सम्बन्ध रखता ह % ॥ 

स्यां के प्रथमं प्रन के उत्तर मे जानयेां का ट्सरा पच 
मानाधीना मेयसिद्धिरिति न्यायेन यष्पदक्तपद्ाथानां प्रमेयरूपल्वासप्मथमं 
प्रमाणानिणंयः आवश्यकः । तन्नि गयाभावे मेयानां निणंयो दर्घटः अतएव 
म्मोक्तपुवेप्स्य रादौ परामर्शो युक्तः ॥ ४, 

ह० छेदालाल 

ह ० पंनालाल 
भ्राषानुवाद्‌ प्रमेयं की सिद प्रमाण के आधीन ह इस न्याय से 
तम्हारे कंडे ( जिनजैनादि ) पदार्थं के प्रस्यष्टप हाने से पहिले प्रमाया 
ऋ तणखय हाना आवश्यक हं व्याक प्रमा ` निश््वय के विना प्रमेयं 
ऋ नश्वय हाना दुधट ह इस से हमारे कदे पर्वं पत्त का प्ल 


भारा अशु हं वद्वाना को इन का पाण्डित्य अच्छ प्रकार ज्ञातद्धा जाय 
गा 1 इन्‌ पाले दा पजा में वड़ो २ अचाद म ह क्याक यह संस्कत 
पाण्ड्ता ( महर्‌ चन्द्राद ) ने पहले ही लिखे दिया धा क्रि तम यद 
प्रन करना सो छेदालाल जेन ने सभा के बोच वद पचा निकाल के 
नकल कर्‌ दया था ओर कुट्ट भने तब मिद्धिरचन्द्र कै पृछने ले तव 
आय्यां ने का कि यह शास्त्रा श्राय ओर जनिय का हे याद अन्य 
कोड पार्डत्‌ जनये को सद्ायता देवे त उचित हागा कि प्रथम य॒क्ना 
परवत उतार के जेनी बन जावे । इस पर मिददिरचन्द्र चि कर बोले किः 
= जनयां आ ओह नहा किन्त दोनों का पातत्‌ स॒मभता ह । परन्त । 


यह 1वचार्‌ न {कया कं धमश्ास्तर के अनसार ८( संवत्सरेण पतति ` 


प्राततन्‌ स॒हाचरन्‌ ) वैदिकधमं के पतित जेन्यं के साथ वर्ती सँ चरण 
५ 
. कनेवा उन का धान्य खाने से नै भी पतित डा गया इ। याद्‌ धर्मशास्वों 
का (वचारते जीर अपने को पतित्‌ समभा लेते ता क्यों दसो का पतित 


विचार्‌ करना चाये । इस पच॒ में ( ममेोक्तपर्बपन्तस्य ) यह बडी ` 


( २.७ ) 
= कीति ९1 र्कं चोर द्रसरे चेर को चार नदीं कं सकता । चोर चेरे ` 
चीसियाति भाङ्ग हेते हे । इस से मिहिर चन्द्र का अभिप्राय यह धा कि | 
सै किसी की ओर नही देनो को पातत समता इं परन्तु शूषये को 
ओर ह क्योकि रूपया पतित नदी ह उसी से प्रयाजन इ । अब आय्या न 
ज्ञनियां के प्रथम पत्र का जा उत्तर दिया ह उस का ध्यान ठंकर प्रं 
के ` रत्तरों से मलाद्ये । 
जानयां कं भरथम पन्न क उलर्‌ म अस्या का दसरा षन् 


अपद न प्रयञ्नीत इति शब्दशाखनियमात्‌ › अपद्लव च विभक्किरंहितप्व 
सच्िरन्तं पदमिति शासनात्‌ प्रथयप्रज् इतत सेखाऽपथाषणुमं । याद्‌ जगद्‌ 
्तिपदाथानां सवेसाधारणं प्रमयलर ताह प्रमाणस्य सवस्राषारणभावन 
प्रमेयस्ास्प्रमाणंविषयकः प्रश्नः प्रमेयान्तगतत्वास्साध्यसम ह त्भा | अस्यं 
च प्रमाणविषयंकप्र शस्य लगद्रत्तिपदाथोन्तगतत्वाञ्ज्ञेयत्वसिष्ारेते ज्ञात 
त्वादङ्गारुतमव प्रमारंपवेकनव्यवहारकरणंत । अत्व तादइषयकः प्रन 
ससाधारंणप्रमेयत्वे सिद्धे व्यथएव । तद्धद्च्व यथागाचं दौ चयश्वंखारोऽो 
फलं च वष्यवहारपरमाथंयाः साड तस्प्रामोभ्य सखतः परंतश्चं । 

इ० भीमसेन शोभया 


० दवदत्त मणः 


घां प्रमां 


नवाद~-व्याकरंणं शस्तं का यदहं नयम इ एक जस से 
सेते अपदं शब्द का प्रयोग न कर पद्‌ उस का कहत 
न्त में सप ओर तिङः ड.इस कारणं प्रधम प्रश्न यह 
से विण देने से प्रथमग्रासे माच्कोापातः* कं श्य 
लिखा गथा हे व्वा इसा षाण्डत्य = खय से जनो लग संस्कृत में 
च्रास्लरथि करना चाहत य ¢ । दसं पर्‌ प [माहर्चन्द्र लखत इ खक 
चिस माज की अशं ह क्वा व्याकरण ^ विसग माच कौ च्श्ाद 
क्न ; हातौ-ॐ ९। कोरे पाण्डत [कसा विद्याघोा से बालं कं ` डमं 
# विद्याथो नं कामहा मख  परात्ता त्ती 


षि 
विभक्तिं नदा 
छ जिस कं अ 
द व्याक 


तम्दारी परोच्छा कर 


०८ र्टः ) 
आप करे ₹हीगे पर आप की परीच्ता परीच्छा शब्द से पटले दी हा गड 
वहो वृत्तार्त प्र? मद्हिरिचन्द्र का दा [कि जिन का विसगः व्यत्र हार्‌) 
विषय रादि शव्द में यह भी नहीं मालुम कि इन में कौन वकार 
लिखना चाहिये इस से इन की भी परीत्ता छ गड ओर सब का च्तान 
हा जावे गी । च्या इसी पाण्डित्य के भरोसे अपने को अधथास्तज्न 
ष्ाने का दम्भ करते च ( अस्त ) याद जगत्‌ मे वत्तमान सब पदाथों का 
प्रमेयत्व ड तो ववा जगत्‌ में वर्तमान सब पदार्थो मेँ प्रमाश नही समभा 
जाव गा ९ जब जगत्‌ के सब पदाथा में प्रमाण भी रुक पद्‌ हाने से 
पद्‌ाथत्व सामान्य से प्रमाण भी प्रमेय रूप मे अ्रगया ता उस खे भो 
प्रमय छा जाने ते प्रमाणं रहय "दी नहीं किर उस का प्रभल करना कभीं 
तक नहा हं। जव प्रमाण को साध्य पच्च में लेकर उस को निणंय 
कया चाहते द ता उस के निय करने में जा कद प्रमाया कृषा गे ` 
हं सब साध्य प्रत्त मं आजाने से प्रमेय इा जायगा क्योकि लम सव- 
साधारण पदाथा के प्रमेय कह व्वुके हा ते। तुच्छारा प्रमाया विषयक 
रल भ सव पदाथा के अन्तगत होने से जानने योग्य ड । इस स 
युन्हारा प्रन जाना ्ा नहो रहा अथात्‌ तम्हारे प्रन का यद्धि तम सव 
व्दाच्या म सानतं हा ता विचारणीय पश्च में अगया । यदि कदा कि 
डम ऋ अपन प्रमाण ।वषयका प्रजन मं सन्दे नदी ता अपने प्रभ्लं कतो 
प्रमाणप मान लेने सतम ने प्रमाण के निश्चित समभ लया फिर 
प्रनाण में सन्देह न रने से प्रमाया विषयक्रं प्रश्न नहीं बनता । यदि 
तुम को प्रश्न मं भी सनदेह हाता ते प्रभ्न ही न कर्‌ सकते शअ्रधात संसार 
मजा कुद व्यवडार . हाता है वह सव प्रमाणापर्वक ह जव तजन 
करते हं तवर भी नेत्रादि से निश्वय कर लेते हँ कि यहं अनतं है इ ते 
चुधा को निवर्त दा कर सख दगा इस लिये माजन करे याद्‌ सन्देह 
€ [क यह मारे भाजन येभ्य अन्न 8 वा. नदीं ता माजन करना 


((@)). ` . 


भरी न बने। मनुष्य जिस को नेत्रादि प्रनाशो से अपने सुख का साधन 
समभ लेता ड उस को ग्रहण करता ओर जिस को दःख का हेत्‌ 
{निता हे उस से सदा बचा कर्ता डे । इत्य दि सब ष उद्धार प्रमाख 
पवक हाता ३ ते तम्हारा प्रण्न भी प्रमाण पवक दहने सेतुम ने प्रमाण 
का जानं लयाः 7फर प्रमाण वयक प्रन नहा. बनं सकता । यद्याप 
प्रन नदीं बनता तथापि उत्तर देते इं क प्रथक्‌ २ शास्लकारा का चला 
कते अनसार प्रमाण के भेद दो? तानः चार आर्‌ आद. ह। प्रमाण फलं 
व्यवद्ार्‌ परमाथ को सिह ह डस प्रमाण का निभ्चय स्वतः उसी से ओर 
प्रेतः अन्य सेभी दाता इे॥ 
इस आ्थौ के द्वितीय पन के उत्त 
जनया वका तास्सस षन 
तग इत्तिपदाथानां स्वेसाधारणं प्रमेयलं तरह प्रमाणस्यापि सवसाधार- 
णभावेन प्रमेयलात्‌ । प्रमाणत्रिषयकः प्रन प्रमेयान्तर्गतत्वार्ाध्यसमदत्वा- 
सरिति भवद्धिरपरामशेलेनीलेलोयं छतः । कुतः प्रपाणस्य तु विषयीरू- 
पात प्रमेयाणां विषयरूपत्वाच प्रमाणरूपत्वेन प्रमाणस्य न प्रमयत्व मन्यथा 
लच्चणस्यापि लच्ताक्रान्तलेन दूषणंगखणत्राणप्रहारपातात्‌ कञ्च प्रमाणपुवे 
--व्यवरहारकरणणात्‌ तद्िषयकः प्रश्रः सव्रसाघारणप्रमेयस्ेसिद्धे व्यथे एव। एतदप्य 
नः कतः यदि अस्मल्सीरृत मतं प्रमाणं ताह भवन्तोप्यङ्गीकवैन्तन नोच- 
समायातो विचारः सोपि प्रमाणाधीनः अतः प्रमाणाविषयकः प्रश्नः साक 
किडच तद्धेदृश्च यथा शालं ठौ त्रयश्चलासोऽशो बा इदमप्यविरोषेणण लेनं 
कस्मिन्वा इये भेदाः कन प्रकारण उदहिघाः अपिच प्रमाणविषयानाक्त 
क्रि ताहि सस्ति वा नवेतिः स्पृता छलना । भरस्पफल च व्यवहारयरमा - 
अयोः सिद्धिः इत्यनेनापि प्राप्तः प्रमास्णानणयः. तस्ायाण्य स्वतः परतश्च 


दल्यमेनएनैकांतको हेस्वाभास निर्पेचततयोक्तखात ॥ 
ह ० ऊेदालाल नेनषमिणणं 


ह ० पंनालाल् नेनमतानयायिनः ` 
भाषान्‌वाद खाप ने यह कदा कि जगत्‌ मे वत्तमान्‌ `पद्‌ाधा को 
साधारण रीति सै प्रसेयत्व है ते प्रमाण भी सब मे आगया .इस्‌.से प्रमेय 
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( २० ) 
द्रा ते प्रमाण विषयकं प्रण्तं प्रनियान्तर्मत हाने से साध्यसमेत्वानिस 
डं यह आप का लिखना विना विचारे ह व्यक प्रमाण वि्षयिष्पः 
तरार प्रमेय विषयष्टप इ प्रमाणप से प्रमाण को प्रमेयत्व नहीं अन्यथा लक्षण 
को भी लच्यत्व दाने से अनेक दुषण आ जांय गे जार यह भी आप कां 
कना अयुक्तं ह कि प्रमाया पर्वैक व्यवहार के करने से प्रमाय विषयक प्रथनं 
सवसाधारण प्रमेयं ।ने से व्यथे हे काकि जा हमार स्वाकृत मत का प्रमाणं 
मानते दह ते अगोकार्‌ करो जा नदीं मानतेदा ता वचार करमे कां 
असर्‌ आया इस से प्रमाणंविषयक हमारा प्रश्न साथेक ड ञ्ओआार उस के 
"< शास्ल क अनुसार दौ २ तीन ई चारं 8 वा आठ हं यदह नेख भीं 
प्चवर हत सदह शूप हे योक यह नहीं लिखां कि कन शास्त्रों 
" यहं भद हंज्रोर्‌ किसं प्रकर स कां हं आरं प्रमाण विषयं नहीं 
कहा वड ह या नहीं स्पष्ट क्य आरं प्रमाणं का फनं व्यवहार परमाथ 
का सादु कासा इसं आपके कथन से भी प्रमाण का नणय प्राप्त 
डता आर उस का प्रामाख्यं स्वतः परतः देता ह इसं आपकी उक्ति 
क नरपन्च हाने से अनैकान्तिक अ्रधात व्यभिचारी इत्वाभास की नाड 
स्वतः परतः कों साधकता नदा हा सकती । 


पतच -जानयों के इसं पत्र मं कड अशुद्धियां डं जेसे-१- हत्वा - 
“गासपर्‌ त । २-पिषयीष्पत्वात्‌ । ३--लचाक्रान्तत्वेन ।  ४--सार्धिंजः । 
-उह्ष्ठा । &-नकान्तकः । -भवताऽप्यगीकवेत । स्न . तानं शब्दा 
7 तान्‌ अश्यां ह । यद्‌ कोइ लिखने में अक्त द्रुट जाती हेते 
उस से पण्डिता मे हानि नंहीं समंमी जाती सा शेषी अश्जादु यदं 
नद्यं गिनार इं । इन उक्त अशाद्रया को अनन्तरं इन के पतर मे अन्यं 
* अञादुयां हं जिन से जैन पण्डितो की परण्डिताई प्रकारित्‌ ं जी 


ष क अगे जेनियों के द्वितीयं पच के उत्तर मे 


( २१ ) 
आर्यों का व्र॒तीय पञ्च 
स्वैव्यवहाराणां प्रमाणपुर्रकत्वम प्रमाणकं वा| यदि प्रमाणपूर्वकल्वं तर्द 
भवत्प्क्नस्यापि सवंव्यवहारान्तगतत्वात्संरायामावेनानथकः प्रश्नः) यदि चाप्रमा- 
पूवेकत्वं तहि भवस्रश्रस्यायोग्यत्वम्‌ । यद्यस्म'दन्तपद्‌ाथानां मेयत्वे भवद्धिः 
स्वी क्रियते तर्हि जिन पदस्य तद्थस्य च साण्यलाद्भधन्यतमुलमेव साध्यं न 
तु सिद्धमित्यतो भवद्नुमतो सवेस्य साध्यत्वात्‌ प्रामारणाभावेन प्रमेयाभावः । 
ह० भीमसेन शमणः 
ह० दवदत्त शामणः 
भाषानवाद -सब व्यवद्ार्‌ प्रामाणं पूरक हाते ड वा अप्रमाण 
पर्वक ? अधात श्चीच समभ के मनष्य कार्यं करने मे प्रवतत इत रं 
वा अन्धाधन्ध उन्मतत के समान । याद कदय कि प्रमाण स व्यवह्ार्‌ हात 
दता आप कौ प्रन भो सब व्यवहारो में हाने से प्रमाण पूवकं हुता 
अधात आपने अपने प्रश्न का प्रमाणक मानाता तुम करा प्रमाणक्ा 
बाध हा गया अथात प्रमाणका बोध धा तब हा तुम प्रश्न कर्‌ सकी 
ता प्रमाण मे सन्देह नं हने से तुद्यारा प्रमाणावषयक प्रश्न करना सत्रा 
व्यथे आ । याद कडा कर बना प्रसास के व्यवद्ार हाते इं ता तम्रा 
प्रश्न मी अप्रमाणिक डने से अयोग्य हे । ओर याद्‌ हमार प्रथम परत 
लिते जिनजैनादि पदार्थौ क त॒म प्रमेय अथात्‌ ।वचार्‌ पत्त म लानं 
नरग्य मानते द्ध ते जिन पद ओर उस के वाच्याध के साध्य ने सं 
 , तम्दयारे कथनानुसार दी तम्हयारे मत्‌ का सल साध्य हा गया कन्तु सदु 
नहीं रद्य इस से यह आया ॥क जब तम का अपने जन मत पर 


विश्वास नद्यं याद्‌ ववश्वास हाता ता उस को प्रामाणक मानते जब 


प्रामाणिक ` सान लेते ते प्रमाणावषय.म सन्दहं 7 हाने से प्रश्न क्या 
करते जब तम को अपनं मत्‌ कं प्रमाणकं हाने का निश्वास नह्य ता 


० 


अन्य मत्‌ पर कैवे विश्लासर हा सकत्‌( इ १ । ईस 1लय तुम्हार मत्‌ म॑ 


168) 


सभो साध्य नेसे प्रमाण कोड वस्तु न रहा क्यं क्रि प्रमाण कही 
कहता है कि जिस से विषय का निश्वय जार जिस विषय का उस 
परमाण से निश्वय. करं वह प्रसेय कद्ाता § सो जव प्रनाण ही न रहा 
तो प्रमेय का ठद्टरना भी दुल्तर हे । 
` यह प्ले दिन ता० ९६ माच का शास्त्राधै समाप्त इरा सव 
अ-ने २ धर्‌ को चले गथे। उसो दिन च्राय्यां को चिन्ता रदी किअव 
कलकब शास््राथे डा गा उस का समय पहिले से नियत डाना चाहिये 
परु जन लागा का के भो फकिर्‌ नथी ओर पिल्ले दन का 
शास्लाथ से जनयो को तथां अन्यं रता जनां का बलाबल भी ज्ञात 
हा गया था इस. से जनयी कौ भीतरी इच्छा नहीं धी कि द्सरे दन 
गल्ला्थ द्य पर्‌ अपनी रार से बन्द करनेमे भी प्रसिदु पराज्य 
ङ़त्राजाता था क्वा. कि जेनियीं के प्रतिप्ी आ प्रहर काटवद्‌ हा 
स्थ इस कारेण अर्थ्य को ओर से कड बार सदेशा ` जानेःसे जेनो 
लागा का ला० १७ के च्चास्त्राये स्वीकार करने पडा अरं ता० १७ का 
भा उसा समय से शास्त्राथे का आरम्म इरा । पर ता० १६ को आर्यो 
ने जा तीसरा पच अरन्त मे दिथा था उसं का उत्तरं जेतिर्थो का देना 
या अर्‌ जनयां के ततीय पचर का उत्तर आयोः क्ता देना था अया 
का पच जनलेग्ये यथेर्‌ जनयां का पत्र आर्यं ले गये घे ओर 
अपने २ धर (विचार पर्वैक उत्तर लिख कर लाये जेनियां को उत्तर 
लखनं के लये घर पर्‌ अन्यमतावलम्बी पं” लागी की सद्धायता निल ` 
गड जस से अच्छे प्रकार लिखा । 
दतोच दिन ता १७.माच आर्यो के ततीय 
पत कं उत्तर मजेनियौा का चौथा पत्र] 


` अम्राद्धः ` यदन्त सकव्यवहाराणां ` प्रमाणापव्ैकत्वमप्रमाणपर्वकतवं तदय. 
युक्तं ॥ नाय नियमय खवेव्यवहाराणां ` प्रमाणपर्वकत्वमः भर माखुपतेकत्वं वा 


( #र) 


ऊस्मा व्यवहाराणां बेलक्तण्यात्‌ । प्रश्रस्यानथक्यन्तु बन््मसकयं। येन व्य्र- 
, हाराणां प्रपाणपु्वकल्वं तसमा किमिति प्रश्नस्य साथ क्यात्‌ ॥ नास्माकं 
। ्रमाणस्वरूपदौ संशयः । युयं लानीथ नवेति च्छते । अस्पत्यु्विषयस्य 
सर्वश।(खस्तमतत्वेन नायोग्यत्े । अस्पन्मतविषये भवञ्निन्नासितपदार्थानां 
यथा मयस तथा सर्वेषां पदारथमात्राणां मेयलमस्माभिःगीक्रियते परन्तु यन्मे. 
` यै तत्सोध्यमिति न व्याततेरभावात इत्यनेन य्यस्मदुक्तपदाथानाम्मेयत्वै भव- 
द्धिः लीन्छियते तहि जनपदस्य तदृथंस्य च साध्यत्वाद्धवन्‌यतमलमेव साध्यं 
नत सिदभित्यक्तं तदपि निमेल॥ मपिच मेय च कि प्रमाणाषीनमिति 
.प्रश्नात्रकादाः ॥ अंततो गत्वा भवद्धिरपि प्रमाणाभावेन प्रमेयाभावः इतिले- 
वरुदधिः प्रमाणं संगीतं परन्त पद्ठसविरोषप्रम। णदूपादईकय्‌ वक्तमसमरथां 
` इ्यस्याभिरवगतम्‌ । | र 
1 ` इ० ेदालाल जेनध्मिणः 
ह° पन्नालाल जेनधार्िण 
भाषानवाद-आप ने जा कहा कि सव व्यवहार प्रमाण युवक डे 
या. अप्रमाण पू्व॑क यह आप कां कना अयोग्य इ क्योकि यहं नयम 
नदी ॐ कि सब व्यवहार प्रमाण पवेक ही हाते यां अप्रमाण पूवकं 
क्याकि व्यवद्ार विलक्षण हें अथातं कोड प्रमाणा पवक कोड अप्रमाण पूवकं 
डति ड श्र हमारे पर्न को त अनथकं च्राप नदीं कद सकते ककि 
जिस व्यवहार को प्रमास पवैकलता ह वह प्रमा क्वा? इस से हमारा 
रसन सार्थकं ३ ओरं हम क ते प्रमा के स्वहपादि में संशय नहा दे 
पद्रति इस लिप हँ कि चाप भो डस को जानते हं या नहा हमारे प्रश्न का 
विषय सम्पण शास्जाका सम्मत इस से अयोम्य नदा ह हमार मत क 
विषय न जिन ¦ पदार्थौ के जानने की ` आप की इच्छा हे वे जते प्रमेय 
ह उसी. रीति.षे हम सम्पण पद।धां को प्रमेय मानते ह परन्तु जा मय इ 
वह साध्य अर्य ¦ हाता है यदह नही कं सक्त व्येकि व्याप्ति का 
भावि. इधी लेख से आपने कदा कजा हमार कहं हं पद्‌ाय। 
क्ता तम प्रेय. मानते डा ताजन पद आर उसं का अथ भा साध्या 


न 
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( ३४ 
शसं से तुम्हारे मतं का मलं साध्य है सिद नही यह आपः का कना 


क 


भी नबल ह जर मेय किस प्रनाण के आधोन ह दसं से हमारे प्रश्न 


= शि 


का अवकाश ड ओर अन्तमेंखआपनेभा प्रमाया के वना प्रमेय का 
अभाव हाता इ.यह.लिख कर उसप्रमेय के पटिका कारण.ता प्रमाण 
करं माना परन्तु हमारे द्धे इण प्रमाण के प्रथक्‌. र स्वकटप आदि केव आप 


कद्धनेः कों समये नही यदह 'इमने जान ` लिया । 


1वशेष--यह पत्र लिख कर लाये चर जन्यं ने सभां के आरम्म 
हाते हो सब का सम्मति से सभा में सुनाया जेर कितनी दीं बात 
अपनो इच्छानुसार ऊपर से ऋषीं पीदे आर्यां को ओर्‌ से .प१. ददत 
रुतो जी ने भी अपना लिखा उत्तर सनाया आर कष्ठे उस प कते 
सनबन्ध न का इसं षरं छेदालाल जेन ने फिर खड हा कर का उस 
१२ भामेन शम्‌ ने ` कहा + जनिओें सा सभा को मरम्भमें कने के 
लिथे समथ दिया गया इस पर्‌ तो जैनी प्रसन्न ये पर जबःार्यःपरिडत 
बोल युके ' तब {करर भीं पीठे बोलना चादं तत्र आर्य पण्डितां नं का 
कि तुम गजतनी बार्‌ बोला गे-उतनो ` बार हम लम्हा पीठे : अवश्य 
बोल गे। अन्त में यह इत्र किं दुसरे दिन अन्त में आरै पेरिडितें 
मे उन के उत्तर दे कर्‌ जैन मत को पोल खाल ने का प्रारम्मः क्रियां 
( जस को प्रमाण प्रसेय का भगङ्ा डाल को अपने मतं की गालमाल 
पलधाल का दवाते चे क्षि हमारे मत पर्‌ विचार न चलः ने षावे } तव 
ता जनये के मख पर संफेदी अमे लगी इस  दसरे दिन केः शास््ाथे 
सो जन पण्डितां ने इस विचार से बोल -चाल अथात लिखा षढ़ी नाह 
कर्‌ भाषा में बोलने में टाला था क्रि हमारे संस्कृत को अहयः सभा 
मे प्रकट छा चकं फिर लिखगे ते जर भी अश्चटियां निकालने से{वरेष 
शर छागी इस लिये भाषा सेः बोल कर समयः प्रा करे षरन्त अधी की 
इस म भो चद्‌ बनो रथात्‌ प्रनाशो विषय में यथावत वीनि पा 


( २५ ) 
जेन-~मतं की अच्छे प्रकारं सभा को ¦ पाल इ्खिाङ। पाले दनं कत 
प्रारत्राथे से "जनयां ने अपने मंत की हानि 'देखं कर शांस्त्राधे के 
` स्वीकारं कता जेनं पच्ती सेट एलचन्दं ज का अनेकं जेना ने जा ₹ कारं 
धमय ओरं कहा क्रिं तमने यह रोग हमारे ओर अपने पीट कै 
लंगा -द्याश्हमारा मत जैसा ह वैसा मानते हं इस प्रकार अनेक जानयें 
मे फल चन्द जो के। लाज्जत 1कथं। इस से सेद एूलचन्दं जो इंसरं ही 
दिन से बीमार. हीकर घर में पड़ रहं ओर दंसरे दन. से सभा में नही 
प्रये ये । इस बाते का. अनेक सञ्जना को प्रा अनुभवं ड चका € 
करि जञेन्‌ लाग अपने मतं कौ चच] `से ठेसे डरंते इं कि जेषे कोड. कालं 
ते डरे । इस वै प्रकट & कि जनिय. मत में ्रत्यन्त पोल हे । इसु 
देसरे दन के शस्ता मं प्रधम. जानया ने. अपना पल्ल स॒नाय। तत्य- 


भवात च्रं ने चथा पत्र सुनाया । ;. | 
श्रयो का चौथा पत जेनियो के ततीय पत्र के उत्तर मं 


ओओ रम---ततीयसङ्ख्याके पत्रे नव्राशुडधयः प्रतायन्तं ताश्व. शब्दुगाल्ब(- 
 -धाभावेन जाता -इति निध्वितंमेव।दद्‌ञ्च तृतीयपन पर्वमेव दुत्तोत्तश्म्‌ । पनश्वं 
त्दपरि जेखः . पिपेष णवद्पतिभाति । तथाषक वृमः । यंदि वि्षयिङूपस्यं 
।व्रमाणंस्य खलंख्पाद च[=चल्य तहिं जलिनजैनादिपदृाथानां विषयिद््पसख विष- 
-परपत्वं वा किथवाद्धिरगा क्रियत £ । यंदि विषयिंख-पत्वमूरी क्रियते तनं वृष्यं 
-छन्तपदार्थानां  परमेयरूपत्वातं ; इति पूवेलेखेन ` विरुध्यते यदि च वरिषयरू- | 
धर त जिनकेनादिप्दार्थानां साध्यत्वात्‌ मवन्मतमूल युष्माधिस्वाप्रमाण।- 
भूत सीकतमिति नियहस्थानप्राततिः । अस्मन्मते त प्रम्राणंस्य.प्राम्राश्य सखतः. 
परत्येति मखा नं कच्िंदोषः इति । इदानी च प्रमा्यवषयकरा विचारः 
समाप्त इति भवत्श्नस्यावकाशाभावंः | 

साभि्वादौ यः प्रच; कतोऽस्ति तस्योत्तरं भवद्धिः किमपि नी वत्तं 
स्योपरि विचारः स्वस्यातं पूर्व कत यु्तसलस्य प्रयोजनरूग्णं निमिती - 
(अतथा तनयतं सप्रपाणंकमप्रंप णं, वेत्यादि चार प्रततं तेन 
संग्रीशं प्रमायेनेवं भविष्यतीति अमेयरूपाञ्नेनसम्पद् यायक प्रग 
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( रर ) 
सेरस्ययेत्रेति । तत्रेदं वि चार्यते--यदि निनपदा्थः कच्चित्सनातनः सर्वन्नो नित्य ` 
शुद्धबद्धमुन्कस्वभावो नित्ये-र्यसम्पन्नस्ताह तस्यैव ¦ सनातनसर्वनियन्नी वरस्य. 
सिदधवनीन्वस्वादो निरस्तः । यदि च कश्ित्कालविशेषोत्पननो निनपदार्था- . 
मिषेवस्तर्हि तस्याधुनिकस्यानिस्यसरार्सव्ज्ञखादिगुणासम्भवेन तदुपासनयश्रे- , 
यस्करापत्पाद्या इषाः 
 ह० भीमसेन शमणः ` 
ह देवदत्तस्य ` 
भाषानुवाद्‌- तीसरे पत्र में नव अशु निश्ित इदे हँ से। जेनियों 
क्‌ तांसर पत्र कं नाचे १दखा चुके हं । वे अश्रियं व्याकरण का बोध 
न दाने से इं यह निस्त्विति ही ह । यद्यपि इस ततीय पत्रमेजञां 
णय हं उस का उत्तर इम पहने हो दे चके हें जि प्रमाय उस वर्तं 
का नाम हे.जिस से विषय को जाने यदि वद जानने भ्य विषय त] 
जायगा ता उस का प्रमेय कहं ग प्रनाण नहीं कह सकते पिर प्रमाण 
का न॒शत्वयं करना वचा दये यह कथनं नहीं बन सकता । व्ये करि जा 
स्वयं प्रकाश्य स्वरूप हा ओर अन्य पद्‌ाथे उस वे प्रका से देखे जाविं वद 
प्रनाण कता ह जेते रक दोपक से अन्य पदाथ देवे जाते ह परनत उवी 
दापक के दखने के लये द्तीय दीपक की अपेक्षा नहां हाती रेस डा 
प्रमाण वहा & [जस के [सद्र करने को अपेता नदी [अन्तु वड स्वये सिद 
€ । कहा २ कसो प्रमाण का निश्वय करने पड़ता हे तब उख. के. प्रनेय 
कहते हं किन्त वह प्रमाण ` कोरि. में नहीं कड्ाता । जब कङ्‌ . मन्य 
कसो वघय का विचारना वा देखना चाहता द तब वह पाले अपने नेच 
का नश्चय नदीं करने वैठता कि मेरे कै नेत्रं केसे हं म देख सकता 
वा नद्यां तथा  न्यायाधीश्च जब न्यायालय मं न्याय करने कोाडव्यत 
हाता ह तव व यह नहा विचारता 1क जस कानन, सेः म, न्याय 
करू गा ङसो. को प्रहिले निश्वय करलं कि वह कानन ..2ीक। डे. वा, , 
नहा कन्तु कानन के अनसार न्याय करने लगता ह रेसे रही मत विषय | 


( ३ ) 
चरं विचार दना चाहये प्रमणं के नणय करा कुद्धः आवश्यक्रता नदी 
ॐ । यह आशय पै ही प्रकाशित किथा गया धा । इस लिये इस्‌ पर्‌ 
बार 'रं लिखना पिसे के( पीसना ' है तथापि यदह .कडइते ह ।कयाद्‌ तष 
चिद प्रमाण अपने स्वप से चलायमानि नदीं हाता ते जनजैनपद 
पदाथा के अआ्रापने विषयोषपं माना वा 1वघर्यस्प माना चै इन दोनें^मे 
अव्र च्छा ठीक्र समभते हार । यदि कद्ध क्रि जिनजैनादि के 1वषयाख्पः 
` प्रनां मानते हँ तो ठीक नदीं व्छीकिं आप पालं लख नके हा [क 
तम्हरे कं जिनजेनादि पदै परेयरपः विषय हें इस से पत्रोप्ररं वद ता 
व्याधातं दं जा गां । येदि ` विषयप प्रमेध मानते द तो 1जनज॑नाषद्‌ 
पदा के साध्य डने ते तन्हारे मतः के मल क तमने दी अप्रमाण मान 
लिया इस ते त्रा पत्तं पराजयं खान में पंच गया । हमार न्त्‌ मेता 
रना निश्चय स्वतः ओरं परतः दने रकार ` हाता द इस से ;केडं 
दोष नहीं आतां । अब इसं पुवोक्तं संब कथन से प्रमाणा : विषयक वचार 
संमोप्त हां गयां व्यक ` तमने पृद्धा था सो सब संम््ा दिया!गया 
यदि इलने पर भी न समको ते कद्ध [दन वद्वा न की सेवा करो अर्‌ 
पटा तब प्रमाणविष्य के पनी । परन्छु तममे जेन मत को ग्रहण 
क्रिया ता उस का कड अच्छा समभ लिया डागा इस लिये हम कं 
ज्ञा तम्हरि जैन मत में रज्ञा हँ उनं प्रणत का उतः दीजिये । हमारे 
पिले" प्रन को उत्तर तमने अब तकं नही दथा ञञार हम आप कं 
प्राण ' विषयकं उत्तर बराबरं देते आते ड । छसे कदां , तक्र टालगे 1 
हमीर क्रिये प्रश्नं पर सबसे पाले तर ' हाना चा दय च्वौ किःसब 
प्रासीमात्र तथा विशेष मनुष्यो का यद्या प्रसोजन हं ।क इम का सल 
निले ओर दुःखं ते द्रुटे। कितो मनुष्य क पद्धिये . सभी ` कं गे एक 
अदि कोद कल्या का मागे ठीक २ समना ९१ ते संबैतमं दे व्क 
सुख की प्राप्ति ही सुख्य प्रयाजन ह । संखं की प्राप्त अधात्‌ मनुष्य का 


ब क वा 


( रेट ) 
कल्याणकारी ¦ कीन मत ` ह थही हमारा प्रश्नं ड । इस कग ` उत्तरं 
भ्रव तक्र जेनियों ने नद्धं दिथा + जैन मते पर्‌ जब धरीक्ता चले -गी कि 
जेन मत्‌ प्रमाणयुक्त वा अप्रता ह इत्यादि विचार नेः मेः जेन मत की 
समोक्ता प्रमाणं सै हागी ते प्रसेयष्टप जेन सम्प्रदाय से प्रभाणा पाहिले. स्वयमेव 
सिद द जाय गा इस लिये प्रथने ; जेनमत प्र  तरिचारं होना , चाद्ये । 
8 जेनमत परे इस परकरारं व्रिच्रार चलनो चाहे क्रि -यदि; जिन, पदा 
काहे सतातन) सवक नित्य) शह” बुद! सुक्तस्वभाव श्र अवित्राकरो. सेश्व 
वाला हे ते वही सनातन सर्वनियन्ता ईव सिदु दा जाय गा. रेता हाने 
खे अनीश्चरवादे स्वयम कटः ज्ञाय. चदि कोई काल विर ते सर्वजन 
दने से उत्मत् जिने पद्‌ करा वाच्यार्थं ह्ेगा तो उपः आधनिकर जिनके 
अनित्यत्वािं गुणो का त्रारम्भ ३ व्वा क्रि जा किसी समये विले मै 
उत्पन्न हाता ह वह अवनी उत्यत्ति से पदि होगये समाचासे कौ नीं 
जान सकता ठे्ा हा तब ते पिता क्ते जन्म के समाचार का पुत्रं भी 
प्रत्यन्त कर लेवे सो असम्भवं ह इस {लिये किसी समय विशेष मे उत्पन्न 
हआ पुरष सरवन नहौं हा सकता किर रेते अल्पन्न जिन (करो. उपासना 
कदापि कग्याण कारिणी नो हो ।सकातीः इप्‌ लिये यह जेन संप्रदाय 
नेका देषो से ग्रस्त हाने केःकारणं ग्राहय न डा सकत + इस: प्रका 
तीय दिनं आर्थं ने अपना परत सुना वर्‌ जनो को दिया नौर जेन्यो ने 
एवोक्त अपना धतत सुना कर्‌ त्रायीं के दियो लया कुद भाषा में अरपरने र 
पव की आर से दोन पतच के परितो मे कदा पश््ात्‌ दोय दिन 
का ध्यास्तरीथे संमोप्त छया । -इस दिन भी पास्तराथे शने वद जनिय 
` की इच्छा नहो यो कि अवः किर धास्त्ाथं ख परन्तु आयं लाग कव 
मानते ये इन्द ने ता” 1९, क सन्ध्या -तै वार > संरेणाः भेज करि फिर 
अनिवीं ओ वटलटाया कि करल, ता», ८६ का किस सेय ते शरत 
होगा । ओर्‌ चौकी) र्‌ पं० टाज्ुर ` प्रसाद्‌ स्त्री की. आगरे कते 





( ३६ ) 


गये ये इस पर कर लोगों को वचार ठर कि पं० ठाकरप्रसाद जी 
प्रायां कां ओर ३ बले अर विशेष कर ओमान लाला सोहनलाल जी 
रडेस फीरोजावाद को इच्छा. थो कि १०. ठाकर प्रसाद जी भी वेले 
ते. ॐीक डा. अगले.दन ता० १८ का ९ वजे से शास्ते हाना नियत 
आ सब लेग नयतः समय पर्‌ सभा मं पहुचे । प्रथम प० ठाङुरप्रसाद्‌ 


जी ्ारत्री के नियत करने काः विचार चला इस पर्‌ जैनियों ने बहूत 
वाद;पिबाद्‌ चलाया उन को इच्छाः थी कि वादाववाद्‌ में समय ¦ कट 
जावे ताःरेके दी फंड से छ्रटे वा आय्य लेगःयहः कह देवें गे किःप॑ण. 
ठाकरप्रसाद) जी को न बालने.देओ गे तेःहम शास्त्राथे नही करं गे ते 
भी हमारा; कायं सिट;हा जावे सः आयसमराजस् उन को कत्र द्वाडइते 


ेः{ अन्त में अने ` वाद्‌ विवादः: खक घण्डा : तक्र होने पश्चातु दो" बजे 
्रासत्राथे-का प्रारम्भः हु, ॥ =; 1 11 [ल (0 | 
आर्यो के चोधं पत्रे के उत्तर भ जेनियो का पांचवां पत्र ` 
: 1 त्थं पुत्रवद्धि ङितं न लिखितम ्ानामुततरत जति भूयपिपेषः 
 ;; लवदव्रसहति; तन्न 1 सम्यक्‌ प्रमराणस्वरूपानेश्वितसङ्ख्ययारभिमतप्रमाणल-' 
णानां कर्रिमश्चिद्पिपत्े-लेलन्राभावान्हिः तुलापरन्तरेणा वस्नुपरिमा मुप 
लभ्यते तत्‌ प्रामाण्यं खतः परतशचत्यशिरस्कवचन व्रुवाणोयुष्राभिः क्रोडीरृतः: 
प्रमाणाविषयको विचारश्चरमवणंध्वसगत.दति.॥ तदपि चित्रं खपुष्यमिति- 
 वतप्रतीयमानलात्‌ नहि किडिचत्पदा्थीपेश्षया खतः परतहत्यडःकितं युष्मा- 
` भिरतोविरहादतिसाहसमात्रमेतत्कथनमिति पदयामः किं एनवहुविडम्बनेन' 
- यंच ( चदि विषंयिरू स्य प्रमाणस्य ललरूपादंचान्चन्यं तहि निनजेनादि-' 
पदार्थानां ¦ विषयिरूपत्वंतिषयरूपसवे वा करि -अरवद्धिरंगीं क्रियते यद्धि विषयि- 
पलमरी क्रियते तनन य॒ष्पदुक्तपद्ार्थानां भरमेयरूपत्वात्‌ दतिपूवजञेखेन विरु- 
ध्यति यदि च विषयरूपलं तहि निननेनाडे पदाथानां साध्यत्वाद्भवन्‌यत- 
प मृल यष्माभिखवाप्रमाणीभूत सखीकूतमिति नि्रहस्थानप्राप्ारते) तद्‌पिबाल- 
¦ श्ाषित चराणा प्रश्रे कोविदारमाचष्ट इतिवत्‌ प्रमाणनिरूपणणावसर भिन्नं 
लिनेतनादीनौः विषयविंव पित्वरणनात्‌ नहिं साभ्या विषयो भवितु 'नादेतीति 


् 
प्च क क क क्वि कही 2 क ~ 


( 8 

{ यत्र २. साध्यस्तत्र २ विषयो नेति.व्याप्तेरभावरान्‌ किंञजच-जिनमतं सप्रमा- 

"परस्पा पर्न जनपतप्रपाखपप्रपाखः वत्त -तवक्ल्प प्रमपाणपद्स्य क 

. पदाथा यन जनमत यष्माभि;ः टट कारयिष्पामः नित्यलानित्यत्वाद्क च 
प्रमाणापीनयिति भवद्भिः सविदोषप्रमाणादिः पर्व कथनीयः ॥ ` | 

++ || 0 | ॑ ह० पन्नालालनेनधर्मिण 
तः ८4) 119) ॐ) ॑ ह ० छेदालाल नेनधर्पिण 
` ` भरापानुवाद्‌ जा पा हले पत्र में आप ने का कि आप के लिख 
प्रश्ना का उत्तर्‌ दे चुके फर्‌ 1पष्टपेषण के समान कदं सो अप का कहना 
टीकः नदं प्राणाः का 7 स्वष््प ओर निश्त्वित संख्या नर शास्त्रकारा के 
माने इख लच्तणों का किसी पत्र में ओ आपने नहीं लिखा तला के विना 
वस्त का ` पार्माण नदा जाना जाता जरर उसः-प्रमासा कीः प्रमासता 
स्वतः परत. इख पवना शर्‌ को वचन: कोः कहने वाले ` आपने स्वीकार 
किया कि प्रमाणविषयक विचार एरा ङ यही अत्यन्त आश्व ड 
क्योकि यहः कहना आकाश के फले के समान है काहे ते कि आपने यह 
` नहीं का. किस प्रदाथे. की अपे्ताः से स्वतः ज्रार किस, की. अपेता सै 
परतः इस ` यक्त के 1वनाः इस आप्र के कथन का अतिसाहस ` पवक 
समभते हं बेहत विडम्बना से क्वा ह ओर आपने थ कदा कि विष- 
यप प्रमाणं अपने स्वक से चंचल नही ता जिनजैनादि पदाथा के 
तुम विषायष््प मानते हा क्रि विषयष्टप) जा विषययिष्टप मानते दा सो 
दोक . तद्द क्वो कि आप के कडे पदार्थं को प्रमेयशूप देने .२े. इस पर्व 
लेखके संभ -विरोध; ड जरः जो विघयप मानते: दा ता ` जिनजैनादि 
पदाथा के साध्यः हानेः के अपने मत काः मल अपने दही अप्रनाण 
स्वीकारं 1कया यदद निग्रह ` स्थान की प्राप्ति डे यह आप का कना 
भो बालक अथात अन्नानी कासा ह व्यो कि पदे आम बताये-अनकूद 
ङस क. . समान प्रमाण नष्पस-समय म जनजनाद का वघयावषांखत्व 
वणान्‌ करते दा ओर्‌ यह नियम नद्या कि साध्य विषय न इासके क्वि 


( ४१ ) 


जदं २ साध्य वदां २ विषय नहीं यहं व्याप्ति नह ओर हम काते 
जञेनमत प्रमाण सिद ह परन्त जिनमत प्रमाण हया प्रमाण ह इस 
आप के विकल्प मं प्रमाण प्रद का क्या अधे ड जस से आप का जिनं 
मत की दष्ता कराव आर ननत्य आआनत्य का ज्ञान भा प्रमाण के 
अधीन ३ इस से तम पहिले प्रमाण क स्वष्टपाद कडा । 


रायो का पाचवां पन्न जेनियों के चौथे पत के उत्तर मं 


जनाना परवेपव व्याकरणानसारता द्गश्डधयः चरमाद्धः। सवव्यवहारणा, 
 प्रमाणपूवेकस्वम प्र ाणपुवेकव्ववेत्ययुक्तमिति प्रतिन्नातम्‌ । एतद्राक्यान्तगत यमय - 
क्तमिति सिषाघयिषितम्‌ । व्यवहाराणां वैलच्तण्यादिति हेतुना । अनयं प्रशचः 
 व्यवहारवैलक्षण्यरूपहेतोः प्रमाणपवकत्वमप्रमाणपवंकलं वेत्ययुक्तमिति वाक्य 
. धरितायन्तल्रूपसाध्यस्य च क्र व्याधिरस्ति, क्रि परुषाऽयुक्तत्ररूपसाध्या- 
भावविरिष्टविलन्लणणव्यवहारे न प्र वत्तते दश्यते च सर्वेषाम्परूषाणणा नि्टर्का 
सवेत्र. प्रव्रन्तिततत्रायन्तसङरूपसाध्याभावेन व्यत्रहारवेलच्तण्यरूपदताश्च सल- 


 नायुक्तोयं हेनुः । निषैच्छिन्नमूलधूमसस्ववन्देरवर्यं भावनियमात्‌ किञ्च व्याक- 


रणशाच्री्त दिशानिकदादिग्रस्तत्वेन पवपरव्िरोधसद्धावेन चाव्यन्तउपक्ष्यो 


` भवतां क्तेः । अशद्धीनामनेकत्वौत ताश्च समयान्तरे प्रदशेपिप्यामः। विरोष- 


-ङचायं येन व्यवहाराणां प्र॑माणपुर्वकलं तत्ममाणं किमिति प्रश्नस्य साथक्या- 


; दिति वाक्ये तत्‌ प्रमाणं किमिति वाक्येन प्रश्नः ऊतः, लिख्यते चाग्रे नास्मा- 
. कम्प्रमाणस्वरूपादौ संदायङति रानेन्दिविवो (रेवात्यन्तविरोघाक्रान्ततत्रात्‌ । अपि 
श्च सर्वे व्यवहाषः प्रमाणनेणयपरूत्वेव प्रवत्तन्तं नाय नयमः । प्रमाणा 
च गाखन्नानवतां प्रमाणत्वेनज्ञातानि यालाज्ञानवताञ्च व्रमाणचनाज्ञातान्यपि 
 व्यवहाराप्रतिवन्धकानि भवन्तीति सम्मतम्‌ । प्रमाणनिणणयमनधिगम्यापिं 


 प्रवसन्ते च विद्ासः प्राङताक्च जना दटद्धादिषु कऋरयविक्रयन्यवहारः भत्र 


-हदिरपिकातेप्रमाणणानि कानि च तषा लंच्षणानीति निणंयमकृस्वेव . पच्रलेखनं 


कृतं ततश्व सिद्धमेतत्‌ यद्रादिनोः सभायां मतप्रावल्यदोरवल्याभ्यां लयपरानयों 


निश्चीयते । अथ तन्नेव चेदाग्रहः सभायामएगत्य तद्वयः ब्रा पक 


` न्तामित्यल भत्सु ॥ 


ौ 


= । तव~. ^ ह ९ करमीपसललमृणः 
ह° -द्‌बद्‌ ततश मणेः 
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भाषानुवाद्‌- आपने . यह. प्रतिन्ना की किः यदह. बात अथक्त ह कि 
संब व्यव्यर्‌ प्रमाण पवक या शरप्रमाण पवक हाते हं इस मं अयक्त 
साध्य इ अर व्यवहारो में वैल्य हेत ह इस में यदह प्रश्न ॐ कि 
व्यवहार वैलक्ष्य इत की ओर अयुक्तत्वकूम साध्य की कयं व्याप्ति 
हे व्या मनुष्य अयुक्तत्वषूप साध्य से विलक्षण व्यवहार नदीं प्रवतत डाता 
सब मनष्यों को सब जग नः श्ंक प्रवत्ति देखते हं वहां अयक्तत्वस्प 
साध्य नही आर्‌ व्यवहार बेलच्चण्यशूप चेतु ह इस से दत्त॒ अयक्त ड, 
जां पवत के मूल से श्राक्राश तक्‌ धरून हा वहां वहनि के अवश्य 
इाने का नियम इ आर व्याकरण को रीति से अनेक अधाद्‌ ओर 
एवापर विरोध डने से आप का लेख अत्यन्त उप्ता करने येभ्य च 
° अश्र कालान्तर न ।दखावे गे ओर वरोध यदह ह कि जिस त 
-यवदहर। का प्रमाण पृतकत्व हं वह प्रनाण क्या इस से प्रण्न साथेक 
डडइस म वह प्रमाण क्या इस वाक्य से प्रभ्न किया र आगे जाकर 
लखा क म का प्रमाण स्वष्पादि में संशय नां सो यद्ध रात्रि दिन 
के समान अत्यन्तविरुदर हे, ओर्‌ यह नियम, नहीं कि सवः व्यव- 
हार्‌ प्रमाण नणय क वना किये ` ही प्रवृत्त डां ` ओर श्ास्लज्ञान 
वाला का प्रमाण रूप से नदी जाने इटं ओौर शास्त क अन्नानि ऊ) 
प्रमा रूपम से नहीं जाने हए भी प्रमांण व्यवहार कै प्रतिबन्धकं नदं 
छात्‌ यह सम्मत ड ओर प्रमार्णानणय के विना किये भो वदान्‌ ओर 
च्छ आदि के लेने देने में प्राकुत्‌ जन प्रवृत्त दते. तुम ने भोजिते 
प्रनाण ओर्‌ उन को क्या लच्चण यह निसीय किये विना. हो, पतर लिखा 
इस से यह वात सिट इड [का वादयोः के मत की प्रबलता ओर दर्व- 
लता से ही जयपराजय का निश्चय हाता है जा उसी प्रमाण निर्यय = 
आग्रह हते सभामेआन कर उस विषधक प्रण्नं करौ विद्रनि भें 
इतना. बहत इ । 


( ४२) 


01 विशेष-यदह उक्त पत्र सभा में सुनाय। गथा ओर जैन मत पर्‌ कुछ 
पः १ ५ तव प० द्वेदालाल जनी ने श्रीस्वामी दयानन्दसरस्वती 
जी कृत सत्याथेप्रकाश को ले कर के २ दाष दिखाये ओरं का कि 
हमारे मत विषय में सब मिथ्या लिखा ह संवदश्चनसं प्रह के पस्तक 
से कुष दिखाया 1क यद जन मत नदी @ इत्यादि कटा उस, कां 
यथोचितं उत्तर दिया गया । जां २ वात्ता विना लिखी इह है उन सब 
को यथावत कोई नहीं कह सकता इस लिये सबं का लिखना उचित. 
नदीं ३ । यदि रक वचनवा प्रमाण का स्मरण इत्र ओर उस के 
सम्बन्ध को सब याक्त वा प्रमांण लखे जावे तां बहत लख बढ़ जाव आरं 
रेखा लेख करना ङचत भी नहीं जान पड़ता इ इस {लय [वर्ष्‌ 
ठाना डरीक नीं। इस दिन भी शस्त्राधे हने वाद जानयो को इच्छां 
हीं थी कि अव फर शस्त्राय हा परन्तु अथय लगि कव नानत 
) इस प्रकार अठारह तारीखं कोा.४ बजे मे ५ सनट अर्हं ऊस 
समय. मे शास्त्राथे का सारांश आर्‌ जेन पाण्डता कां कुटलता पर्‌ अष्‌ 
जनमत की समोत्ता पर आर्यं पण्डित क रहे थं उस का सुन कर्‌ जन 
बहुत लाज्जत हुए अर उद्वस्तर से कहने ली कि समय हा गया इस 
पर ओमान चतक राधासमोहन जी जीर श्रीमान्‌ राय सोहनलाल जा नं 
कृछा कि अभी समय बाको इ दल्ला न करा आमामु चतवदौ कमलापात 
जो ने सम्प भारता द्रष्टा अर विशेष कर राय सोहनलाल जो को पण 
इच्छानसार ओमान पण्डित ठाक्ररप्रसाद जी के व्याख्यान होने क 
। लिये सभा से निवेदन किया इन जन लागा ने किसी काणक न सुना 
जरं णक साथ सभा से उट कर चल दिये। ( इस सं शर क प्राततः 
ररतं का भी इनं को याम्यता अच्छं प्रकार प्रकट गद सभाम 
क्तालाहल मचजाने से वहां व्याख्यान न इं तात्पर्य यह या [क इस्‌ 
दिन इन को पाल अच्छं प्रकार खलो गहे कुद्धं शेष रहो थो योद बैठ 





न 1 य 1 व त =: 
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रहते ता सभी इन की पापलीला प्रकट दा जाती ) आय लोग भी अपने २ 
घर आये सवंसम्मत्यनुसार रोमा राय साहब सोहनलाल जी के 
स्थान पर्‌ ता० ९८्का संन्ध्या के © वजे पं० ठाकररप्रसाद जो शस्त्रो का 
व्याख्यान जनमत विषय पर ठहरा तदनुसार सत्र नगर में विन्ञापन दिये 
गये नियत समय | व्याल्यान हा नगर कें सभ्या को वड़ी प्रसन्रता हु 
प० जी ने न्याय आदि शास्त से जैन मत की अच्छ प्रकार समीक्षा की 
सभां को समापित में पं० सोताराम चतुवंदीं तैनपुरी निवासो ने आय्यों 
क प्रशसा कविता म पदु 1 
( दाय )-सत्यासत्य विचारहित । भये विन्न णक ॥ 
वाक्यामरत्‌ की वृष्टिकरं सन्तषे जन तज ॥ 
कवित्त 
डश अवराधक शभसत्यता प्रकाश्चक अवगुणादनाश्रक सुष्यासका विज्ञान कते 
दयगातद्ुधार वदसम्मतप्रचारे वाक्य उचत उच्चार नाह ग्राहक धनदान के 
विव्यानुरागा अक्तत्य मत त्यागी रेषे वभाग हितचिन्तक प्रजान क 
सतराम पुलाकतश्च पुनर धन्यवाद दत कद्ध लाग गाऊगुण अय्यमदान कते 
प्प का शुभचिन्तकं 
साताराम चतुवदी 
मंनपरी 
आर्‌ उसी द्नि अनेक आयं लेणां मै नगर में जहां तदहं व्याख्यानं 
दना प्रारम्भ कथया इस व्याख्यान के पश्चात आयलेगों के फिर 
वडा {चन्त लगौ कि ता० १६ के कब क्षे शस्त्राय दहागा ॥ इस {लिये 
एक पन्न सेठ फलचन्द जी के नाम मेजाय 


( ४५ ) 
आरम्‌ 

सेठ फूलचन्द जी येाग्य--आप कृपा करके बहुत शोध उत्तर दीजिये 
कि कल शास्त्ाथे का आरम्भ किंस समय से हागा । याद्‌ प्रात समय 
श्यास््ाथे का निश्चय हाने मे बडा खान हतो ह इस से अभा शास्त्रा 
का समय निश्चय करके साचत काजये॥ १८२८ 
दण गङ्खाराम 
रात्रि के८ बजे प्रण दैत्रसुदी ६ रवै मन्त्रो आय्यसमाज फ्रीरोज्ञाबाद 

स पत्र का उत्तर सेठ जी ने कु नदी दया चार उनेक लोगों 
से जनौ की अनतरङ्ग चच सुनी गड कि अव जेन शास्त्राथे करना नदी 
चा्ते । तब ता० ९& को प्रातःकाल खक पच जानयोां के पास आर 
भेजा गयां क~ ` १" क 

श्रोरेम्‌ 

योयत लाला मंज्ञलाल, प्यारेलालः फूलचन्द जी जैन धमावल 
म्बिधों को विदित हा कि हमारा आप का शस्ताग्रे रसो समय आरम्भ 
हा जावे ङ्स में त्षण.भर भाः विलम्ब नद्धां हाना चाद्ये क्याक मार 
म्ाशय जाग बडे. २. कायं के दाङ कर बहत द्र से केवल इसा काय 
के लिपे आये हँ यदि आप कहं कं हमारे मेले मं हान होतो हं आर 
समय थोडा ड.ति दम को प्ले ही विज्ञापन क्वा नदी दिया क 
हम मेले के दिनि मे शास्त्राथ न करं ग याद्‌ आप का [कसा ।वषय 


ने प्रश्न करना हाता सभा में डी आकर कोजयं याद्‌ आप अज द्‌ 
वज्ञ से शस्त्राथै न करे गे ते आप का पराजय समभ जात गा हन 
लाग अर्धिक प्रतीत्ता म करे मे इस. पच काः उत्तर तत्काल न दनेसेभी 
पवाक्तं व्यवस्था सहु -हागा । आपका कपाकां्तौ 
| 4... ` गङ्खारान बमा 
९६ । ३ । ८८ 2० सामवार | मनी ऋतमा पेरोज्ञाबाद 
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इस पत्र का. भो क उत्तर नही द्या आर न पत्र लिया ता० 
१६ ते पचर लेना भी वन्द करादया तब ता० १८ के संस्कत के५ वें 
पच॒ का उत्तर संस्कत मं लख. कर भेजा गया सा, भो नहीं लिया पीद्धे 
समाज कं दा चार आ्रादमी सज्जन लेग ले गये तब भीसेठजोनेपत्रन 
लया तब यह का गया [क आपपच नही लेते ते यड लिख दीजिये 
क हम पतर नही लेत सो यह भो नही लिखा तब आय लेगों नं शद्हर के 
दा चार्‌ लागा का( जा आयसमाजम वा जन मतम नदी चै) कष्टा 
कि आप इस पत्र का सेट जी के समीप ले जाइये । वे जाग ले गये तब 
भो पच्च नहीं लिया परन्त्‌ आय लेगों ने उन का साच्ो क र लिया वह 
अय्या ने भेजा दा पत्र यड या {कि- 


जेनिर्यो के पांचवें पत्र के उत्तर मे भार्यो का ठटा पतर 
श्चश्रपहतभवित्कपत्रं केवल प्रमाणसरूपभेदविषयाणां प्रश्नो जातः। इतश्च 
7 व्रद़ारताः । अधुनाप्रातिभाति चेतदेद्धावल्कैस्तेषां लच्त णानभिक्ञेभृयते । 
अतश्च तानि प्रकारान्तर्ण दवाना प्रयावगमाय पनः प्रतिपाद॒न्ते प्रत्यक्षान- 
मानरब्दाः प्रमाणानीति सख्याचत्टयविदिष्टं ताक्िकतमतं प्रमाणस्वरूपम्‌। 
वशषिकराद्ान्ते प्रव्यक्त चानुमानचेति प्रमाणद्रयम्‌ साङ्खल्ययोगयोश्व- ` 
स द्धान्तप्रत्यत्तानुमानागमाः प्रमाणानीति प्रमाणत्रयप | पूतम ।मासकमता 
चसास्खस्त  प्रव्यत्तानुमरानोपमानरब्देतिद्याथापत्तिसम्भवाभावा अशे प्रमा- 
णान मन्यन्ते | उत्तरमीपासकास्त व्यवहारदशायां द्ये प्रमाखान्यर्सयीक- ` 
चन्त । लक्षणानि. च प्रास्यक्तानणानिक्योपमानिकीराब्दीप्रमाणां करणा तत्त . 
स्रम्राणम्‌ । यथाचप्रात्यन्तप्रमायाः करण प्रत्यन्तं प्रमाणमित्यादिषेपेलिमम्‌ । | 
्रनिद्प्रवक्तृक पारम्प्थक्रमागतक्ञानकरण्णयेतिद्यम्‌ । अर्थाद्‌ तस्था 
पत्तः । यत्राभिषीयमतर्थे योऽन्योऽथः प्रसज्यते साऽथापत्तिः । सम्भे नामा ` 
विनाभाविनोऽर्थस्य सन्ताव्रह्णादन्यस्य सत्ता्रहणम्‌ । अभावो त्राध्यभूतं ¦ 
अतस्यति । व्रदुव्यतप्रम्ाणखरूपसख्यालच्तणेष सत्या वप्रतिपन्तो अद्घाटे- 
कापरिमितसमयपेन सप्रमाणं प्रदर्शनीया । तलामन्तरेणोत्यारभ्य , कथनीये 
त्यन्त पूृवापरव्रिरोधाद्नकपराभतिवियिष्ठत्वात सर्वथोपेश्ष् च्लिक्कलेवहत्यज्ञः 
मत्तिपल्छवितेन । ^ “4 ह ० भीमसनशर्भणं 
ह° दृवदृत्तरामेणः 


( 89. ) 


भाषानुवाद्‌-आप के पडले पत्नमें प्रमाणा के स्वष्य) सेदः जर विषय 
का प्रभ्न था इस से स्वह्पादि विषयों का उतर द्या गया । अव जान 
पडता ह क आप उन के लक्षण ज्ञान से सवेथा श्न्य हं इस लये वै 
प्रमाण स्वहेपादि प्रकारान्तर से तम का वाध हने कै लिये दिखाये जाते हें 
रत्यक्त अनुमान, रपमानःशब्दये चार प्रमाण नैयायिक सम्मदं । वैशेषिकं 
श्ारत् मे प्रत्यत्त) अनमान दो प्रमाण मानें हें । साङ्ख्य जार योगशास्त्र 
मे प्रव्यक्त अनमान चर आगम. तीन प्रमाणा माने हें । पव मोमासा में 
चार्‌ न्यायवाले, रेतिद्य) अथोपत्ति, सम्मके) ओर अभाव आठ प्राण. माने 
डं । उत्तर मीमांसा मे भो व्यवहारे ` दशा मे उक्त आठ प्रमाण माने हं । 
प्रमाणो के लल्षण-प्रत्यक्तादि बद्धं ` का तत्ताद्रुषय म यथावत्‌ ॥ 
्रत्यक्लादि प्रमाण हं इत्यादि प्रत्येक के लव्णं भी संस्कृत मे लखे इं ! 
यदि इन लिखित प्रमाणं क स्वरादि में करद सन्देह रदे ते प्रमाणस 
डित आध घड़ी में उतर दीजिये जगे जा त्तम्हारं पञ्‌चम पल में तला- 
मन्त्रण० इत्यादि लेख ह वह पर्वापिर विरद हान ते अनेक प्रकार से 
तम्हारा पराजय प्रकट करता ह इस लिये उपेक्षणीय हे इतस्‌ । यह 
पत्र न लिया भोर जनयां के ओर के प्रवन्ध कत्ताज्रा ने सभापात 
उवालाप्रसादजी से यह निश््वय किया कि अव शास्त्ाथ करना वन्द्कर 
दिया जाब ओर जैनियों की ओर सेः थद नं मालुम हा क जन लब 
शास्त्रा नहीं करना चाह ते किन्त उपद्रव के भय से प्रबन्धक ने 
श्ास्त्राथे हाना बन्द कर दया इस प्रकार का शक पलत जन प्रवन्ध 
कतारं ने वना कर सभापति के हस्ताचर करा लिये पर आर्य प्रवन्ध 
क्च ओं के पास लाये तो इन्द ने दस्तात्तर न किये आर कहा ।कं जनो 
लग यदि शास्त्रा करना चाद ते जैनी आर आच्या की ओअआरसे ९० 
दशर आदमी णक स्थानमें दशर हाथ पर्‌ वटं रहं बाच (>, अस्त जटा 
` रहे काडे किसी ते बले नहीं वा केाडं प्रातिष्ठत रस प्रन कर उसका 





> = अ क = + = न 


( 8८ |) 
उत्तर अपनी २ विव्या वा मतानुसार दोनों पत्त वाले उस रदेस के प्रति 
देवे इत्यादि अनेका प्रकार निकल सकते हँ कि जिस से उपद्रव कदापि 
न हवे ! परन्त जनों ने किसी की न सनी शास्लाधे करने से सर्वथा 
हठ गयं । इस के प्रवात आय्य लोगों ने ता० २० को एक वनज्नापन शर 
में दिया क्रि: 

तः भ्रोरम्‌ | 
सवं सज्जनो के विदित कियां जाता ह कि किसी कारण सेन 
करने भास्त्राथे जेन माद्यं के दमारे विद्वात्‌ पुरुष स्वस्थान के आज 
 । " पधारे-गे इस से हम फिर भी ९ घंटे का अवकाश्च ज्ञेनमतावलन्वियां 
का देते हँ कि भंका निवारण या धास्त्रार्धं करना चाहता आ कर कर 
गद्‌ चले जाने विदन के कहना उन का माननीय न दागाः । 
भ्रण चेव यण ८ मरीम दन-२०-३-८८ॐ0 
1 14.41. ए ४ 
मनती आय्येसमाज 
¢ फीरोजाबाद 
इस क पश्चात सब लाग अपनेर्‌ नगरों कोा पधारे जा बाहर्‌ सेये थे॥ 


इस प्रकार `श्रासत्राथे समाप्त इचा ॥ 


्ररेम्‌ तद्त्‌ 


जेनि्यो का प्रमाद 
# न ~~ ~ 

ˆ . विदित ह्या किजा शस्त्राथे वेदमतानुयायी जर जैनमतावलम्वियेों से 
नगर फ्रीरोज्ञावाद में इ धा उस का ठीक २ वृत्तान्त वी महाशयं 
कि जिन की शास्त्राथे समय उपस्िति इडे थी जानते डौगे ओरं 
हाने का कारण भी उन्ही महाशयो पर प्रगट हे किं जा यहां के रहने 
वाले हे ये दोन बातिं सत्य २ तभी सम्प महाशयो पर विदित डा 
सकती डँ जब पक्तपात रहित द्रष्टा पशुष लिख या कं शास्ताथे फोर ` 
ज्ञावाद का सारांश जा मशी जगनकिशोरः साहब ने छपवाया ह वहं फ 
बहत ही सदी यानी सत्य है जैसे मने अपनी अलयं से उस को 
सत्य समभा ॐ २8 ओर भी महाशयो ने जा पकच्चपात राहत हागे समभा ` 
गा व्वीकि सत्य के कारण से किन्तु जैनी महाशयो के शर से अभी 
तक पत्तपात का भत नहीं उतरा कदं ते रेते गपाडे हाकनं लगे 1कं 
दम से आख हार गये ओर हमारे प्रभ्ल का कुठ उत्तर न दे सके इस 
ते भी अधिक प्रत्येकं जेन मिथ्याभाषण करने लगे इन को प्रपच मय 
बाति को सुन च्राय पुरुषां ने बहुत सहन ।कया ता न _ चसाजय 
भषण जेनी अपना पराजय दद्र दबाने के लियं उर्‌ २ च्नार भी अधिक 
निथ्याभाषशा करने लगे इस पर म॑त्ी आगरासमाजं न प्रासदुपच 
इस आश्रय का दिया कि यदि अव भो जेना कुद धत्य रखतेदीतो 
हम सर्वत्र नियो को सूचित करते डँ किं एका ह को अन्दर हमं से 
फिर शास्त्रा करे सञ्जना ! ध्यान को जगह हं शार का मुकाम ख 
ख्यालं की बात ह बद्र को परा्ता है यदि ये रेते ही सभाजोतथे तो 
व्यौ न ` शास्तायं किया इन की श्ास्वज्नता ता भल चाः २ द्वस 

` शस्ताधे प्रीरोज्ञाबाद खी में प्रगट हा गदं थो क पराजय दल ने रेता 
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दबा डाला कि पत्र ओर विज्ञापन से भी शास्त्रा करने के समर्थं न 
ख फर ये क्रिस बल ते ्ार्त्राथै करते जैनमतावलम्वियों ने शास्त्राधे 
काराज्ञाबाद्‌ जा छप्वाया हे उस का शास्त्राथे द्रष्टा सञ्जन लगता 
अज्य २ ही सत्‌ अक्षत्‌ के जान गये गे कन्त मं अपनी अल्पव्‌- 
दरजनुसार सवं के ज्ञालाथे प्रमाद से जा उन्ही ने विपय्यय द्वपवाया ३ 
=्सक्रा ध्रगट करता इ क्याकि-- 
न. दाहा 
अत्‌ संथवेण करे जा कोई । अनल प्रगट चन्दन ति हाड ॥ 
जेनि्यो का प्रमाद घ्रमाद प्रमाद 
| प्रथम ष्रमाद्‌ 

आ स्वान भास्करानन्द जी को विष्ये जा @छपवायां हे यदह उनका. 

त हा प्रमाद्‌ ह स्वामि भास्करानन्द यद्ां से ज्व पधारे तब पं० प- 
त्लाल का परत इस आशय का गया कि ्मैँ इस समय नहो आं 
सकता मर्‌ पर्‌ मे फोाड़ा ह जव पन्रालाल ने फोाडे का मस 1कया तब ` 
ल साहब न चतुव्रदीं कमलार्पति साहब ओर उक्त स्वाति जो से यद 
छष्या जि अव्र हमारा तम्हयराः शास्ताथे मतविषय का मे पर यानो 
1० ८५ माच सन्‌ ९८द्द इ० से अवश्य होगा इस का सर्वं सज्जनं 
“ल प्रकार जानते हं कि जव पन्नालाल न आये ति भी स्वामो भास्वा- 
रानन्दं जा ने १७ फरवरी को अपने व्याख्यान में यह का कि याद्‌ अब्‌ 
भो कोड प्रतिष्ठित जैनी यह कदे कि इन कल या ता० १८ फवराो सन्‌ 
^= इ० का प० पन्नालाल को अवश्य २ वुला लगे ते मै कदापि 
जका पुर्‌ क ्ास्लाथ मे नदीं जाऊं गा चाहे मेरे पड्चने के लिये वहां 
स त्पर्‌ अहा गया इं इस का.किसी जेनीने कल के लिये यानी 
ता० ९८ फ्रवरो को स्वोकूत ` नदीं किया ज्र सेट पफलचंद + सादं ने 
यदो कडा कि मेने पर मारे पण्लाग अवश्य आये. ग सज्जनो जवः तेद, 
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 साहव ने कसो तरह से उख समय शथारुत्राथे करना स्वीकत न किय 
तब स्वामभास्करानद सरस्वती जी बांकोपुर्‌ को पधारे । 
| २--प्रमषद । 
इन के पत्रा के उत्तर ठीक २ समय पर पह्चते रहे यह लिखना 
भी प्रमाद से असत्य ह वलाक आय्य पुरुषां केदो पचौका ते जैनी 
मदाय ने उत्तर भी नहं दिया ओर जेभियेों ने किसी पत्र का उत्तर 
भरो ठीक २ भले प्रकार नही दिया कद का क उत्तर देते छ यदह 
वात भीः सबे सज्जनो को विदित हे | 
३-प्रमादं 
पाडत भीमसेन शमा जी चर सेठ फलचंद साहब मं जा सिधम 
न्यिर डाः गये ये उन को सवाय. कुच. भीः न्यनाधकं नही हए य 
लिखना ज्ञेनियें का सवधा व्यथे हेडन कं लेख दही से इन का शठ 
यानी. मिथ्याभाषण सद दताः ह व््ाकि जब ये यह लिखते हं कि 
न्यनाधिक्र कर्‌ दिये ये सज्जनो ध्यान से देखिये किं यह इनकी कंसो 
प्रपचयक्तः वाक्ता ड माना जा च्यन हा गये थे उने कौ बढ़ा के ओरनेा 
चपअधिक दहा गये. ये उन को दर करके नयन क्या न माने ओर यह {लखा 
ॐ कि प० भीमसेन शम्मा अपने धमे से कद देवे येहो नियम ठरे थे यड 
लिखना अर भी जा उक्त परं जी के विषय मे {लखा हं वलकल अरस्त्य 
ने ॐ इसका सम्पर् द्रष्टा शास्त्रा सज्जन लागे भले प्रकार जानति 
हें ओ विद्ज्जने इन का परणं शिद्रानत नियमे का न मानना ही इनं क 
लेख. से ससद हाता. है जब अनियम काय करना ही जना महाशया का 
प्रिय लगता ह ता इन के बोच म .शास्लज्ञता का-गय. मरा ना अज्जू 
के अनसार, शई विद्वान नहं क सक्ता देखो नियम ह से सम्पूणं 
कराय ससार के दाति ह अनियमः से कोड भा नहा हातधइ (करर जनयत 
कायःकसे दा सक्ता. डे जन जेनो प° शास्त्रा क साधारण नयमा का 
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दानां सुख्य नदं समभते ते शास्त्रा करने की योग्यता इन में कोई 
विद्ुज्जन कब अनुमान कर सकता ड जव जनिय की इच्छानुसार आ्यै 
` पुरुषां ने पंच ओर सिरपंच स्थान स्वीकार किया फिर किस प्रकार से आर्थ 
पुरुषों का ठ इच्छानुसार नियम नियत हाने का सिद हो सकता ह ९ ॥ 
| छ-परमाद्‌ 

मध्यस्य के विषय में हम जनयो का अत्यन्त सों प्रमाद प्रगट 
करते हँ कि जिन मे शरुता ओर सभ्यता का व्यवहार किंचित भी 
प्रगट नदीं जान पड़ता इ आधुनिक आर्यं ओर जैनयों के विदा" से भिन 
मतावलम्बी मध्यस्य हा इस लेख से ओर भो अल्पक्नता जनो महाश्रयं 
की प्रगट हाती हं कि शास्त्राथे कै प्रकार सेदहाता ३ रीर उस कर 
प्वच्ष २ [नयम सवाततम क्या हे पं० भीमसेन शम्मा जी ने यह क टापि 
नही कहा कि हमारे सवं विरोधी हँ जीर सत सत का नणय करने 
वाला कोड नही ह ठेसा अनधेपर लेख लिखना जनी मदहाथयां की 
ही योग्यता इ ऋ आज आयं जैन म॒सल्मान ईसादयेों के अनेक सम्प्र 
दाय हं इन में णक महाशय से पद्लाजाथ या सवं सेःपृद्ध के जा सहान्त 
निश्त्वय क्रिया जाय ते कौन: श्रेष्ठ हेगा देखा ओ्रीमती महारानी 
विक्टोरिया आज कमेटी यानी वहु - सम्मति पर हीः सर्व कार्थं करतो 
ह एसे हो प० भोमसेन शम्मी का येह कथन धा कि हमारे `तम्हारे 
लेखां का देख कर्‌ सवं जगत्‌ पीर सर्व विद्रात॒ जयाजय जान सकते हं 
रेस मध्यस्थ को कट इस शार्त्राधे मे अवश्यकता नदीं ह रसे मध्यस्य 
को आवश्यकता जनीः मदा्रय समभते दँ ते मेरो अल्प बहि के चनसार 
चास्त्राथ करना वथा था उसो मध्यस्य से ही पद {लया जाता कि किन 
का सद्ात ठीक ओर मत प्राचीन ह विव्या हीन जेनियें का अपने 
द्यग्रह आर्‌ अपना कपाल क्र्यित जालं कटने के भयस. यही आश्य 
लेख से सिद. हाता है.कि शास्त्राथे न दा जेनियों की म॑दता 
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देखिये कि ये आधुनिक दयानदमतावलम्बी लिखना क्या इन को लज्जा 
नहीं आती हयदिर्सेदीरषण्येता इन शब्दा का सभामें क्वौ नद्यो 
सिद किया जब पं० भीमसेन शम्मी जी ने-यह काद्ाधा के अगर त॒म ` 
वेद को कपालकल्पित आधुनिक आये ओर दयानंदमतीय सिद करद्यो 
ता हमारा तम्हारा इसी पर शास्ाथे सही इस कने पर इन के मुखबद 
हागये कुद उत्तर न दे सके प्रियवर इन जनी प° को सवाय मिथ्या 
प्रलाप के क विशेष नदीं आता सज्जनो! श्ास्नाथे दो प्रक्रर से दाता 
ड एक ता सखट्रारा इसरा लेखद्वारा {लाखत , शास्त्राथे कं जयाय के 
ज्ञाता सर्वं विद्रात॒ ओर सवं जगत्‌. हाता हं आर मुखद्वारा कं शास्ता 
के द्रष्टा वे ही लागते इं जा-तत्कालः उपास्त खा मध्यस्य प्रबन्ध 
कतारं का हाना अवश्य चाहिये क्योकि जिक्त से शस्लाथे समय. के(ड्‌ 
पक्त नियम विरह प्रतिक्रूल कायं न करे । 41 
(1 ५५--प्रमाद्र | | 
सज्जन परुषा इन का धमे से ज्याका त्यों इस पस्तकं के {लिखने 
में प्रमाद ओर्‌ मिश्याभाषण प्रगट करताः इ एक लघु वात यह इ क 
प्रं० पन्नालाल ने शास्त्राथे के पजा सें अपना नाम अनस्वारः लगा कर 
कई पजा पर लिखा था इसः को स्वं सज्जन शास्त्रा द्रष्टा मले प्रकार 
जानते हँ यदि किसी ` महाश्चय को प्रतीतः न हा तो मैप प्रन्नालाल 
क्ते लेखां को ` दष्टिगेष्चर ` करा सकता इहं फर ज्यों के त्यों धमे पेक 
लेख कोई भी जैनी जर जेन पं० सिदुः कर सकता ह क्या सिथ्याभाषणा 
कता हो जनी पंडितो ने धमे समश्ः:लिथा है डन का इस विषय मे 
सम्प लेख मिथ्याभाषण ओर पत्तपात की अनेक व्याधयो से अमिग्रस्त हे 
3  : क्~परमाद 7 कर 
ज्ञनी पडते को व्याकरण का पणं बाध. नः हानं से उनः ने खपने 


पचा में लिक्धेष अश्यां को ओर आयं पंण्ने अपने प्रत्येक यलं मे इन की 


"ऋ 


( ५8 ) 
अशे! को गणना ` प्रा को ओर : समा में पण भीमसेन शम्ब जी 
न यं भा कष्या क जनो प० यदह. कदं क से अश्रुदयां इ या पी 
शरद बनाल ता इसी समय इम ` अर्ह्य के जेनी पेण के सन्मख 
व्याकर शास्त्र से सिह कर सकते हें इसं पर व्याकरण शरान्य जनी पं? 
ने कुठ उत्तर न दिया रीर शास्ता जा छपवाया. है उस में लिखते 
हं कि आय्थां के पचा में भो अधिकं अश्ुद्धियां दँ यह लिखना कैसा 
अज्ञानता से {नम्‌ ल हे जेनियों के सम्प पत्रो को देख कर सर्वं का 
इन का मूठ ओर भी ¦ अधिक, प्रतीत डागां कि जेन महाशयो ने पां 
म ते को अश्या की चचा; भी नृं लिखी ओर न इन के लेख से 
जा पन्ना म ह यह [सद दा क कोड्‌ अशा ह फर अश्रियं के विषय 
® लद्ना सवथा व्यथ. हो हं जेनी महाशयो कै लेख से यह बात सर्व 
सज्जना का वाद्त हाजायाी कि अपनी श्रये का बना लेना ओर 
अस्या का पचा म मध्या शरद्य प्रगट ' करना इस एकी लघ बात 
से सिदु हं ज म पं० -पन्रालाल सा०.के दस्ताच्रों को-विषेय मे पर्वं लिख 
चका. ह. अर्‌ द्वेटा पत्रःता जेनी मदहाश्ययों ने अपने अत्यन्त प्रसादः की 
प्ररलता, से मन माना लिख, दिया है सभा मता इस पत्र का नीं दया 


` अर्‌ न, ज्राय्यसमाजःम भो कसो के इस्तगत ह के भेजा यदह. बात 


इन. का.मध्या प्रपच करा नदा 9 जब ;यह्‌ नयम -था क णक रपत 


दोनों पन्च वाले णक दूसरे का दे ठे एर छं पतर किस प्रकार से. 


नया का. आधक अना कोड विद्ानुःकंब अनुमान प्रमाण कर सकता ड? 
क. १९1 + 1, 11 ५ प्ननाद्‌ | 1-11-9: 
 । म अपनी अल्प बु के अनसार जनिय को प्रत्य कः विषय, के जेख 
को स्थल बातां म दी प्रमाद ` प्रगट ` कस्ता इ जव इन के लेख से.यद 


क = 


{1 


सदु हे कि खमारे अर इन के प्ररस्पर्‌ यद व्रात ठरो शो कि संस्कत 


< 


क ' लेरानुसार्‌ , भाषान्नवाद करके संभा- को सना दिया. करे. ग सज्जने 


( ५५) 

ध्यान य इन लेखों के भाषानुवाद्‌ को किं यह संस्कत काद्धी 
अनबाद्‌ है ? उस पर भी यह अधिकता कि. प्रमादः खे पराम को 

पीठा ता पांच रया द्वः २ पष्ठतक न द्रोडा क्य को इट कद 
रोड का उदाहरण परा दश्रीने लो ओर अपने लेखों में व्रिरोधाविरोध 
का भ ध्यान न रहा सज्जना! इन के संस्कृत लेखों घर अच्छं प्रकार 
ध्यान देना चाहिये कि पराम सत्याथेप्रकाश ओर सवेदशथेन संग्रहयादिं 
कते प्रप्र ओर पाक्तयोां का लिखना इन के पां कर कत से शब्द के अथे 
्राट हाता ३ यदि यदी भ्गषानवाद्‌ संस्कत का डा ते अपने संम्णे 
ग्रन्थ ओर सप्तमी न्याय का जेनि्यो ने प्रा उलथा क्था न [लक (दया 
प्रियवर जेनियों तम्र इन करट मढ के लद्धू. की खाने सेक्षधान 
द्र हागीो -की सत के सन्मख असत आर धनिकः ¦ जा जैनमतं है 
वद्‌ उद्र सकता. ह शंकरा चायादि श्राचायं कौ सहा फटकारा क 
लजीये इ जैन यानी वदु मतावलम्ब हट आर दुराग्रह क अभो 
त्र नहीं कोडति पक्चपांत कौ पगड़ी कें सिर पर आर खाचर + वाधते 
ही जाते हँ यह आरधानक मत तुम्हारा पादा तमा द्धाडे गा जब सतं 
सनातन केदधमेः का ग्रहणं कर पत्चपात का पगड़ी को खी पररखं 
सर्वव्यापी सवेशाक्तमान्‌ का शरणा लग तभी तमं सच्चं तत्वज्ञाना होगे 
रियर ! इस आधुनिक जनमत के असत्य ज्ञान का कल्या कारोः सममं 
व्यौ अधना जीवन व्यथे गमाते हा 0 

। टं प्रमादं | 

निं का पण ठाक्रप्रसाद जी के विषय मं लखना प्रति हा असत्ये 
थानी मिथ्या भाषण ड रेते असत्य लेखां को लिंखने मे जेन यानो बोदु- 
मलावलम्वियो को लज्जा भो नदी आती यह न ध्यान1दंया ।कं मारे 
मिथ्या लेखे के शास्त्रा द्रष्टः लोगं देख कर 1कत व्ररचात्ताप करेगे 
जार हम केः भटे का दादा ठदरावे गे जा पुरुष खक + त कः कलत 


¶ क # 








((अ१्र)) , . - 
हे ओर उसके द्रिपाने क लिये १०० बात मूढ यानी असत्य भाषण करता 
डे परन्तु असत्य के कारण से अन्त मे असत्य डी रहता ह इस का 
अच्छी तरह शां, ताथ रषा लोग जानते हँ कि इन बातार्मेसे रक मीं 
बात भस्त्रा के समय मे जञेनी प॑० ने नहीं की यदि जनी पं” यह करं 
कि पैणठा करप्रसाद त्राय नदीं हँ इस बात को सब सज्जन पुरुष जानते 
ेंकरिपं० ठाक्कुरप्रसाद्‌ जो ने अपने व्याख्यनं में यह कद्ाथाङ्गिनजा 
आये न हागा वहते जनै आर्य हागा में सेने के पतर पर रजिस्टरी कशा 


9 


सकाता हं क मे आयै हं सज्जने ! देखा यदि आयं न देते त। आर्यसि- 


दान्त के सभासद्‌ वयै दाते बड़ पशचात्ताप का विषय ह कि जव समान 


संख्या दानिं च्च के पणिडति को डं तो भी पं० ठाक्रप्रसाद जी से व्ीन 
शास्त्राथे किया जब समान समय तकं दानी पत्ता को लिखने प्रार्‌ 
कहने का अधिकार ड फिर जेनी मद्याशयों को क्या भय था. यह पं” 
गङ्घुरपरसाद जी का कथन दस. बात पर अपने व्याख्यानो मे सर्वं क्ते 
ज्नाताथे छपरा जव यास्त्राथे करके जेनी पंण पेच मे पचे त्र बहुत पुरु 


क 


न यह कहा क्रि तम्हारा बड़ा भारी अपवाद ईस बात से डमआाजेो 


तुमने प० वाक्ुरमसाद्‌ से शास्त्रा करना स्वीकृत नदी किया तब जैन 


पराख्त 
@ >, 


"हा 8 इससे हमने उनसे पास्त्राधै नहीं किया उन पुरुषों ने जाकर 


1 ने उन पुरुषों को यह उत्तर दिया कि पं० ठउकुरग्रसाद आर्यं 


ज न कडा जनयां का सम्पू लेख इस विषय का अनक मिथ्या ` 


भाषण की व्याधियों से अभिग्रस्त ह ओर जेन यानी वीदमतावलम्बिया = 
त्य भाषण हो अपरना धम सममा रक्रा ह इन के घम ग्रन्था का भी 
यदहो आशय. कि जसे कराई वस्तु हे ओर नदं द ओर कद भी नी 
सकते कि हे या नौं देते दी असत्यं अन्धो क संस्कारं प्रवल होने से 
जेनी महाशयो को मिथ्या भाषणं श्चार चठ करने का चरसीध्य सारी डी 


( ५७ ) 


अत्यन्त ही पश्चात्ताप इन के वव्याहोन आचाया'पर आता ह कि कार 
प्रमाया किसी वस्त का अनमान करके नदी लखा जा मन मे आथां 
च्मप्रमाण लख मारा जेषे ४८ कास का जं्रा आर ८ कास का चिच्छ1६ 
कौस का कलसा ४० अर्तो मे एकर एक पर्ष का आय जा सहस्रा वीं 
का एकर वं रेषे ही अनेक निस्याभाष्स इन के ग्रन्थो में हं क्रि जिन 
का देख कर र्बाहिमानों के अति रही ग्लानि इस राधुनका मत से देती े। 


| ९-प्रमाद्‌ 
नियं ने जा चतवेदी कमलार्पति जी के वषय में (लखा ह वह 
सर्वप्रकारं असत्य डी ह इस को समस्त शास्ताथद्र्टा परुष अच्छ प्रकार 
जानते हं [क सभार्पातजी का कदापि यह कना नदी था 1क हमार्‌। 
जयपराजय पं,टाकरप्रसाद जी हा पर ह पण्डाकुरप्रसाद जाके व्याख्या- 
नाथे कदा था कि पांच मिनट शस्ताथे सनयमंहीसे चाहं आयं 


पंडितं के ही समयमे से क्ते कर दिया जाय क्योकि सम्पणे शास्त्राध- 


द्र प्ररो कौ आकां उक्त पंण्जी करे व्याख्यान सुनने कौ डेद्सका . 
सन कर पराज्य मत्त जञैनी बहत घवराये क्योंकि अन्तिम समयर० 
तिनट आर्यं पण्डिते हीका था कि जिसमें इन कौ सारी पोल इनही 
के ग्रनधों से सुनाया थी कि जिस से बहुत लड्जित ' ए ओर यें कड 
कर कि हमारी तादीन छती § सभा से भाग गये फर पल 
विज्ञापनों के देने से भी शस्लाथे करने को उपसत्‌ न इ९ सज्जन 
दरस में किस का पराजयर्विदितदहेता डे! 
१ ०-प्रमाद 

महाशया ! जनी पडते के प्रमाद्‌ को प्रबलता आर (मथ्याभाषणा 
जा मकरजाल देखिये गा कि प° देदालाल के लेख से वाद्त ॐ कि 
नैते पण भीमसेन से यद्ध कहा कि यह शलाक हस्ताच्र्‌ करक हम 
क्ता देद्य बयोंकि इस से हमारे मत पर मध्या आ्तप ।कया हं बडे 
पचात्ताप का समय 2 कि श्राजदीध याना बहुत समय सत्यायप्रकरा् 
क्ते बने दा गया ३ किसी पण ज॑ना ने (मध्या आद्य का स्वामों जो 
मदाराज पर दावा नकिया क्वा पणड्वदालाल साहब उत्तराव पर द।त्त्‌- 


शाथन धव कौ यातना के चले गयेये जा अव गट न्द्रा से जगे ओर्‌ 


ए 





(भद). 


खक शलाकः , पर्‌ नाक"उ्ठा कर्‌ देखने ओर कने ले प्यार जेनिये 
तुम्हार अधुनक मत्‌ का तो. खण्डन खो १०८ स्वामि दयानन्दसर- 
स्वता जी नं अपने सत्याथेप्रकाशं के १२ वे समघ्लास में खव प्रगट कर 
रसया यद्‌ ये पाल जा उक्त समन्ञास में लिखो हं सत्य नहीं हंता 
दावा तोहोन का क्वान किया क्या सर्वच जैनियां का मातयावन्द का 
राग खा गया था क {जस से प्रज तत्रन सुभा अर बाटकाने को. 
=स्रादा चार बातांका ककर इन मैले भाले ञेनी महाशयो कना 
स्था ठगते ह ओर अपने के पंडतां की गणना मे कहते डा क्यौ इस 

- १ अन्द का भो अपने नासमेंलगा कर लज्जित करते दा अर्ची लाला 
च्छ आप्‌ अपनं यथा नाम तथा गण डी पर सन्तोष करो दुराग्रह ओर्‌ 
प्स्याभाषख के व्यवहार्‌ क दाडा सदेव सत्यसनातन बाता का ग्रहण 
करा ।क जस से व्यवहार रीर परमाथ सि चाना चात्र कडहाता 8 
अधात्‌ [जन मत से भिन्न आचाय सवर सर्वथा अवदय ( नन्दनीय ) मर 
<न क नान्द्त मतां का त्यागना चारच्र काता इ । ओर जिनाक्त 
तत्त्वा म शच वाली वाणी प्रिय) पथ्य आर त्य कहती ॐ 
चणा चार से सम्बन्ध रखती ह । यही बात इन ऊ सनां से भीं 
^ हाता हं 1क जिन्‌ भिर कुर्‌ कासंग करने से विपरीले सथं का 
काटना भला हे। क्वा ही आश्चर्य ३ क्रि प छदालाल जी ने रेषेर 
र्चा का दपा कर ओर पवापर अपने मत का विचार्‌ न करके केरल ` 
तषा [कया इ । स्वामी जी महाराज ने अवदय शब्द्‌ का अधे सवं 
शर्‌ [नन्दनोय किया है से जैनमतका पवीपर देख किय; हे 
इस से बहुत ठीक है यदि स्वामी ओ अनवद्यं पाठ समते त उस 
का अथे भो वैसा ही करते जब पाठ अनवद्य लिखां रीर अधे अवद 

ऋ [काया ता नश्वय हं कि यह भल लेखक कौ वा छापे की ड, 
च्वाक इसा. पुन्तक मं ( यान्यनवद्यानि कमाणिं ) यहां अनवद्य का अध 
नन्द नाय ।काया ह इस से स्पष्ट हुआ कि चारित्र प्रकरण सें अव्य 
ही पाठ हं =से जेनियों की प्रियतश्य वाणीः के विषय में जैन देवगर्तहत्व 
ज्ञान उपदेशक में लिखा ॐ कि. | 


कन्ताऽस्ति नित्यो नगतः ख चैकः सतः तगं 7 तास स॥ 
इमाः. करेच्छः; क्‌विङम्बनाः स्य्मन्ता न तासामनशासकस्त्वम्‌ ॥ 


1 


( ५६ ) 

इस जगत का कत्ता नित्यव्यापक अपने साभथ्यं मे आच्छादन 
करने वाला वह सत्य ह यह कुविडम्बना ( नीच) त्यागने योग्य हं 
उनं का मानने वा कहने वाला त ( जनी ) नही ह । अथात्‌ नतय- 
व्यापक जगतकत्ता इश्वर को मानना जनों का काम नहा । ¢ 
जेन पाण्डता को द्ूतीय शङ यह ह क स्वामी (दयानन्द सरस्वता) 
जी ने जा सत्य।थेप्रकाश में लिखा ह किलक्तयते येन तल्लत्तणम्‌ । जस 
से लच्य जाना जाय उस का लच्तण क्ते हं जसे आखस सूप जाना 
जाता ह सों ठीक नही क्योकि लक्ता का स्वरूप नच ,का नहा कह 

 सकते। इस का उत्तर यह हं क नंयायको पारं पाटा यह ह क “~ 
 -अन्याप्त्यातव्याप्त्यसम्भवदाषाग्रस्तत्रे सति लक्ष्यस्वरूपबाषकल्व ल्ल णणत्वम्‌ । 
जिस में अव्याप्ति अतिव्याप्ति जर अक्तमभव दाष न दा ओर्‌ ल्य 
पद।धं का। स्वक्प जताने वाला हां उस के लच्तण कते इं । यहां जे ¦ 
नेत सेस्पका बोध खाता ह उस मं नेत्रप लक्षण म अव्याप्त दाष 
इस लिये नदीं कि नेच शप के सथ व्याप्त ह अतिव्याप्ति इस लये 
नद्य कि नेत्र से खूप. भिन्न लचय मात्र का-वोध नहीं हाता । नेत से 
प का ग्रहणा असम्भव भी नदीं ओर लच्यष्प का बोध नेच से दाता 
दं । इस कारण रूप का लक्तण नेतर का कना असङ्गत नहा ह । लच्तण 
के समान्य स्वषटम में शव्द वाक्च सूत्र आदि लक्षण कहे ज।ते डं । जैसे 
प्रमाण शब्द का व्याकर्णानसार यदी अथं ह कि जिस से प्रमेय का 
जानें निश्चय कर वैसे लक्त॒ धा. के दर्जन ( ज्ञान ) अथे से गन्धादि 
{विषय ज्ञान के साधन हाने से ज्ञानोन्द्रय लचण हा सकत हं इसम 
के।ङ बाधा नंदा । इस का न समम कं लला ह तासर दन ऋ शस्लाय 
मे ११० छेदालाल जैनी ने सत्यधंप्रकाश्च , पर तीन शङ्कू बलपुवक क 
थीं । यद्यपि दसरे दिन के यास्ता मं आर्यो के पण्डितां न कहं दया घा 
्रीस्वामी दयानन्दसरस्वती जी में हमारे मत को प्रवत्तं नाहा हं कन्तु 
हमारा सनातन दिक मत ड स्वामी ज कं.लंख पर जा ऋ अआर्तप 
हागा वह वैदिक मत पर नदीं समग्रा जावे गा किन्तु स्तम्भे जो, भो 
सक आप्त सनातन धमोपदेशकः ये इस ` लिये. इम लाग न॑ का कद्ति 
धर्मोपदेशक मानते हें तमः लेग आयां के मत पर जा रका करना चदा 


"क "नो 


{ €° ) 


वेद्‌ पर करना इस पर जानयों ने कद्ध न ध्यान दया आर इस 1वचार्‌ 
सेसाक वेद्‌ पर कने कां कल सामथ्यं नही तथा स्वा० द० जी के 
` सत्याथप्रकाश्च का खण्डन करे जस से अन्य आय ( इन्दर ) लाग भां 
आयसमाज से तथा सत्याथेप्रकाश्ादि सेःधृणा करें गे जर हमारी प्रसा 
कर गे तथा बहत जेन लेग भो सत्याथेप्रकार्णाद से जेन मत के गपेडे 
दख २ आआयसमाजख हा गये हंसा जा हम सत्या्थेप्रकाश का खण्डन 
कर्‌ गे ता जेन लग सत्याथेप्रकाश्च को देखने से घृणा करें गे ॐर्‌ ` 
हमारा प्रशसा हागी कि हमारे पं० ने सत्याथेप्रकाश्र का खण्डन कर 
`. द्या । इन तीन शंकाओं का उत्तर भ उसी दिन की सभा में ये 
ष्चत द्‌ द्या गया घा तथाप जनयां ने अपनी शंका ओर्‌ बदा कर 
छपा †कि जितना तत्काल नीं कहा था ज्र हमारी ओर से जार 
कडा गयाधासेो कुठ नदी छाया यह प्तपात नदीं तो क्या ॐ १. 


उचततो यही था कि शस्त्ाथे मे जे लेखबहु विषय श्रा था 
उतना हो शास्त्रा के नानं ते छणते ऊर विरेष छपाना हाता से अलग 
पादे से छपा देते । पर्‌ यद काम धमीत्माओं का ३ । सव का नहीं । 
| अन शुनये-सत्याथप्रकाश्च सम्बन्धी तीन श्रेकाओं मे पड्िली यह ॐ 
(क पुष ४२६ प०-३ सवथानवद्य योगानां इस में स्वामी जो = अव्दा 
का अनवद्यालखा इं शस पर प० दछेदालाल तथा अन्य जनयो ने बडा 
` कोलाहल मचाधा ह किस्वामी जीने अरन्नान सेवा कमर सते भ्र॑का 
कीट सेच्ठाके तितातिती के सि्रान्त कोटि में रख दिया ह। इस 
पर्‌ वचार -यडइ इहं कि वास्तव में ( सवधावदव्ययागानां ) रेखाः रही पाद 
 गोक ह कि ( वदितमयेाम्यमवव्यम्‌ ) ( अवव्यपण्य० ) इस सत 
पवक्त अथ सदु हतो ह जा कहने येाग्य नही हा उस का अवदय 
कते हं ता उक्त लोक का अध यद दहागा कि (जा कने यश्य न 
चा उस का त्यागचारित्र कद्ाता ३ वह अहिंसादि मे से पाच प्रकार 
का ह अव प्रन यह दे क्रि अवद्य नाम अये(ग्य का क्या अधे हत 
ता जन मतके सव पुस्तकों अथात्‌ मख्य सिटान्त क्षे यहीं निश्चित 
ड कि जिनं मत से भिन्न तत्त्व का अनसन्धान करनो आरं जिन मत 
से भिन्ने आव्वाय सव कृग्‌ ह न का त्याग य इ 'वद्वान कां दोष नदी 


क 


( ६१ ) | भि ४ 


डे किन्तु समभने वाले का दोष ह पाठका यह काम ह करि जब उन 
की समभ में न अवे ता दुसरे खले में देखते हँ जसे स्वामी जी मद्य- 
| राज न सत्याय पका का पुष्रु ६६ में ( लच्तणप्रनाणाभ्या बस्तासाद्ः ) 

इसे का अथे बहुत सरल 1कया ड क जसे गन्धवती पाथवाो । जा गन्धं 


वाला ह वड भ थवा इ अधात गन्व पाथवा कां ल्तण इ ॥ 


क ¢ 


जोनयोां का तताय डपलम्भ यद ₹ 1क ` तीतातातयेां के पव पत्त 


का लेकर स्वामी जोने जेन मत का खण्डन किया ह से ठीक नदय ` 


क्क वह अजन मत ना । 
सवन्नो वीतरागाडदिदोषस््रेलोक्यपलितः । 
यथा स्थिताथंवादी च दैवोऽदेन्परमेश्वरः.॥ | 
सर्वज्ञो दश्यते तावननेदानीमस्पदादिभिः। न 
द्रो नं चेकदेगोऽस्ति लिङ्गं यो वानमापयेत ॥ | 


इन दोनों वचनो को स्वामो जीने जेन मत कं वणन म लखा 

डे। इन में से पिला शलाक द्रेदालाल जेन ने शास्ताथे मेंषडाथा 
र कदा [क हम सवन्न इश्वर को मानते हं अर्‌ द्ुताय शलाक 
तीतातता नास्तक शरामाण का ह । -इस क्ता छेदालाल ने अपना 
प्रतिपत्ती का ह । से यह ठीक नद्य क्कि, तौतातितो यद्याप 1कसा , 
ऋभ् मे अहनत देव का भी खण्डन करता ह इसी लये माधवाचा 
ने सर्वदशथनसंग्रहस्थ जेन मत मे तीताततो को पूवप में लिया इं 
परन्त मख्य कर्‌ तातातता वादक मतानयाययों का _ प्रात्तपच्चा ह 
अरात नित्य सवंज्न इष्वर को वेद मतानुयायो लेग मानत ह उसा क 
( न चागमावाधः काश्वात्र्त्य सवेज्ञबाधका ) इत्यादि वचनो से खण्डन 
त्रिया ३ जेनी लोग जिस अदनुदेव का सवन्न मानते ह उस को वे 
नित्य नहीं कह सकते व्यीकि उन का ख्य सिदधानत यदी डं 1क 
अनादि सिद्ध सनातन इश्वर कोड्‌ न्धी (कान्तं ब्रहतदव त अददव 

ब उत्यत्र इए तवर खम्यग््ञानादि से सिदु हाः गये उन्हा क्रा सवज्ञ 
सवर मानते इं सा बीच में उत्पन्न हाने वाला सवकज्ञ भां नही दा 
सकता व्त्रौकि उस की उत्पत्ति से पाले अपने पत प्रतता का 
इल नर्हा जान सकला ओर सिदु हाने पडले वाल्यावस्था का अपना 
छा चरि नदी जान. सकता आर्‌ सन्न उसो का कंड सकते ड जा 


( &२ ) 


` अतीतानागत वत्तमांन सब समय मे एक रस कूटस्य व्याप्त हा के सब 


^ 


का जाने सो रेता इश्वर आथां का मन्तव्य ह जैनादि का नदो जागो 
के बहकाने के लिघे जैसे इसा लग इश्वर का अनेक प्रकार वणन 


करते २ अन्त मे ईसामसीड पर तान तेड़ते हें ठेती ही कुष्ट चाल 


न = 
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जनयां की ह मानते ते खक बीच के उत्पन्न हप शरीरधारी के हे 


उस के विश्चेषणा सवज्ञादि हं । यह असम्भव ह इसी लिये तौतातिती 
ने वीच से हए भी किसी को ईश्वर नदीं माना इस से वह नास्तिकः 
शिरोमणि ओर जेनियेां का बड़ा भ्राता ह धेत अनादि सिह सनातन 


। ~ | ४९ £ क ॐ, © ॐ (3 ९ 0 1 अ त 90 ल 
साष्ट कत्ता इश्वर के न मानने में जनो ओर तीतातिती देने एक दी 


२२, शे 8 ® ~ ~ ५* ~~ ० {= 
ख इसी आभप्रायसे स्वामीोजीने देनो के साध ही लिखा ह इस से 


जनां का आक्तेप ठीक नदीं ॥ 

| ु १ १-परम्राद्‌ | | 

¦ सज्जनो इन जेनिथों के मिथ्याभाषण की अधिकता दैखिते गा कि जिक् 
कं लिखने सेये प्रमाद की गठरी ही जचते द जैनी प० लिखतेदंक्रि 
आयां की असमधेता ता पहले से डी शास्ता विषयमे थी आज्ञ 
शास्त्राथे के प्रारभ समयसेता ज्ञात ही ख. गरी कि पं देवदत्त जी 
की जगह पं” ठाकुरप्रसाद्‌ श्यासतराथे करे गे न्यायभ्ील सज्जनो इस का 
का असमधता का कारण केई विद्वान्‌ अनुमांन प्रमाण से सममः सकता 
हे देखिये जव कोड पुरुष क्रिरी विश्चेष कारण या रोगादि या समान ` 
संख्या की गणना से किसी कार्य को न करे ता क्वा असमथ सममा 
जाय गा कदापि नहीं ख्याल कीजिये जब समान सख्या ६॥ पक्त को . 


| पाण्डतें की हे जर्‌ समान दी समय तक उभय प्त. का कने. का. 


+ 
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आधकार्‌ हे फिर इस से ता असमथेता आर्यां को काइ न्याय्ोल नहीं ` 
ऋं सकता यदि जेनियों की असमथैता नदीं धो ता आयीं के प्रण्न 


का उत्तर चया नहीं दिया ओर मतविषयक शास्ाथे कया न किया इस्‌ ¦ 


ते 2 नी । ५ महा म ¢ . ¢, १ ॐ 9 क 
जना महाशयो तुम्दारा पराज्य ता सवे जगत तथा सवं व्द्रिनों का 
तुम्हारे „ लेख होसे विदिता गयाक्रिन ता साधारण नियेम जा 
" (स्लाथ समय अवश्य माननीय ह उन को जर न मतविषयक जास्त 


-कर ना अव लुच्छारे इन्‌ असंगत लेखा क कोड विद्ात्‌ प्रमाय न करे गा। 
॥ ॥ 7 ॥ षे १ ष । । 
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| १२ प्रमाद 

गास्लाय बन्द हानं मं जानयों को असमथता ही प्रगट हाती : 
याद ये असमथे न हातेता क्या पत्र ज्र विज्ञापनों से शास्ता 
करते तरार उपद्रव का मिस करके शास्त्लाधे बन्द करना यह जेनियां कं 
काद्रतान्ननहा ह ® यह इन क लेख ही से विदित ह क्रि धन्य ह रर 
न्याय मागा सभापात काक 1जन्ह ने दोनों पत्त का समद्रष्ठि से देख 
आर्‌ न्याय मागं पर आर्ट हा कर न्याय किया जब सवोत्तम न्याय- 
कत्ता. ज्रामान॒ चत॒वदा ज्वाला प्रसाद जो ओर प्रबन्धकत्ताओआं को कडा 
आर्‌ प्रबन्ध. का उत्तमता यहां तक लखा 1क नयत प्रबन्ध से ङ्धर 





` . उधर न चलने दया बड़े पश्चाताप का सम्य हे इन जनो मद्यशयेों 


की बाहर पर्‌ करं रेखे न्यायसोल प्रवन्धकत्ताज्नां के न्याय में भो उपद्रव 
हाने का दाष आरोपण करने ली ता जे प्रबन्धकत्ती अपने न्याय सै 
कसो प्च को इधर उधर नद्यां चलने ये फिर रखेसे न्यायशीन 
प्रवन्धकत्ताओं के सन्मख अन्याय ओर उपद्रव का हाना किस प्रकार से 


 सम्भातरत ह इस से जानयेों की पण अरसमथता सद हाती ह ओर प्रमाद 


की प्रबलता देखिये गा कि ओीयत चतवदो राघामे।हनादि जार भी 
प्राताष्त रडइसा न उपद्रव हाता जान शास्तल्ाय खना वन्द कथया इन 
असगत लेखां के लिखने में जेनी मद्यशयों का लज्जा नदा आतो जब. 
यह ठीक यानी सत्य दी था ता सवं प्रकार रसां के इस्तात्तर क्या न. 
करा लये जा पत्र श्ास्तराय बन्द इने के वषय मं द्ापा इव ता जनो 


महाशया क लेखी से. अप्रमाण सिद हाता इ जब पत्र पांच की राय. 


से आर हस्तात्तर केवल सभापति दी के हं कब सम्पणं प्रबन्धकत्तओं 
का माना जा सकता हं जबतङ दानां पत्त कं प्रबन्धकत्तां अपनो राय. 
पर हस्तात्तर न करे कव समस्त प्रनन्धक्ताओं का ओर से माननीय 


हा सकता ह यदि यह लेख सभापति जी ने प्रबन्धकरने की अपने 


प्रसमथयता देख दया ते पांच की राय प्रगट करना उचत न था केवलं 
अपनो राय प्रगट कर सकते ये मेरी अव्पर्बह्ि मेता इस लेख से 
जनयां की प्रसमथता ओर अल्पन्नता विदित हतो ,सवं  सेच्छनों 


> की. सेवा मे जेन आधुनिक मत की आधनिकत। प्रगट करता ह श्राज- 
। तक आयवत्त देश मे प्राचीन समयं से सवं ऋष मान चार सम्प 


> 





(€ ) 


रतीत्{वद्वान्‌ चार वेद उपवेद ओर ६ शास्त्ौकी प्रारीनता ही ( अन्य देशा 
क" त्क भी सानी लन्दन जार जमनाद्‌ } वादत करते हं आर्‌ जना 
महाग्रय इन सत णास्ला का मानते नहा जब प्राचान आर अनकूर्लं 
बाता ही को नदीं ग्रहण करते फर्‌ आधानकता ता इन कौं सव पर्‌ 
) अदत हा गयो इन के ग्रन्थं का कसा सतशास्त्रमं नाम तक्र नहीं 
, आर इन के प्रमाणक शरन्धों मे पुराणादक तक कं नाम ओर कथा 
. लिखी हें जव पुराण वाले भी वेद को सनातन अनादि .मानते ह फिर । 
तेजेन मत्‌ बहुत ₹ही नवीन ओ्रीर्‌ आरधानक सदु दहा गया अव्र हम 
। ^  जन्यिं की अविद्ता धिह करते दहर्याद्‌ ये प्राचोन ओर विद्वात्‌ दाते 
८ ? तेषा शानिच्छषिकत व्याकरण रीर गी।तमक्र्मषिकरत न्याय कदापि नहीं 
॥ ५ । जा कद्ध ग्रन्थ डन कं खआचाया नं बनाय ह इधर उधर का 
लेनार्‌ आर्‌ मनमानी बह लड़ा कर रेसी कपल कल्पित असत ' 
। ^ ग्या लख. मारा कि जस से यह सुभा कि यह जाल भीर कट जाय ` 
1 इस अपने शिष्य ओर्‌ मतावलम्विधों का यही शिक्ता की करि अन्य 
 “ मत वालों को अपने ग्रन्ध न सुराना न दिखाना यह आधनिक शरीर 
4 ग असङ्गत्‌ कथात काकारण च्या नहीं सिद होता ह जब इन कै ग्रन्धे 
५ + मे अन्य मतवा के साधन बात चीत करना जर नरन का कह । 
# \ ह वर! आर्‌ न जातर्ता का वस्तुय बनाना इत्याद निषेध लिखा 
। € जेता कुआ वाग तालाव आदि फिर ये पूयी जीव रचक कवे सि दा | 
४ 1 सकते हं हां यह हम क सकते द कि शरीर आधुनिक मतं से इन। 
` में जीवरक्ता कुठ विश्रेष है कहां तकं इन की अपङ्गत बाति अरर श्ाध- 
।  निकता नखं इन की अक्त गाधाभरां कातो वारापार नदीं इस सै 
सज्जनो को वलाकनाथे कद्ध विदित करके लेखनो क विश्राम देता हं 
। ओर सज्जनों की सेवा में प्रतक्नाकर के कता इ कि इन का संम्पणी 
. "लेख जा शास्त्राथे फीरोज्ञाबाद में छपा इं अनेक पक्तपात्‌ जार मिध्यः- 
भाषा की व्यधियें से ग्रस्त ह इस को रेड सज्जन माननीय नदी 
(अ क्द सकता ह ॥ ^ ^ इति सव सज्जने का कपाभिलाषी 
` गङ्गारामवम्मा मन्त्री (्यैसभान 
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